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दो शल्दः- 
ध | 
ककन ०५१ 
देश फी उन्नति तथा विका ॐ तिएु यह्‌ परम भावष्यक है फि वहां 
के निवासी शिधितत हो । हमारा देश "भारत" वधोँ तक परतव्र रहा 
है। बिदेशी शासनकाल मे इस ओर विशेव ध्यान नही दिया ग्या 
कि यह के सभी लोग शिक्षित हो । पर माज भारत स्वत्व है, अपनी 
सरकार दै । मव स आवश्यकं वात को मली प्रकार समङ्ागयाहै 
फिदेण के उत्यान बे लिए जनं मानसं को शिक्षित क्था जपे 
हमारी स्कार नयी मे नयी योजनाए-षना रही है । नयी शिक्षा 
भीति का निर्माण किया गया है जिसमे बालकौ, प्रौढो एव शिक्षाने 
सभी स्तरो पर सुधार के ्तिएु विशेष ध्यान दिया गयाहै। 
भाजहमारी प्रकारका दृढ सकत्पहै कि विना किती भेदभाव फे 
सभौ नागरिका का शिक्षित रके उनका सभवे सहमोग राष्ट के 
विकासके कार्योमे लियाजाये 


दश क प्रति मपने कतव्य का निभाने की इस भावना को सवेमे 
जागृत करना है--इस काय म रेतिहासिक घटनाभो, महापुरुषो के 
जीवन तथा व्यवहार सं प्रेरणा प्राप्त हा सक्ती है। म स्वलिखित 
लेखो मो पाठको मे लिए इसन पुस्तक म॒ सकलित कर रहा हं ताक्रि 
वे रुष्ट फे पिकातमे कतव्यनिष्ठ होकर हाय वरटा सके] 

मुके विश्वास है कि यह पुस्तक देश क सभी बालको, प्रौढो एव 
सभी स्रौ एव पुरुषो मे उत्साह, उमग एव जागृति पैदा करनेमे 
सहायक सिद्ध होगी 1 
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1 . देङाभवत की निज्टा जखहनीय 


मदनलात गद नामक एक भारतीय युवक ने सन्दन मेख 
केषर म पूर्‌ विलि अधिकारी कर्मैव बायली को मोली 
मारदी। वपता ह अरनी जनमानस मे सनसनी फल गई 
तख वौरमधधसाकेपिताने जो भारतके सर कि 
आंफ रुद ये-मद्गतास को भपना पृय्र न मान मौ पोप 
कतार मार मरत नो भरेवा । नन्दन-ह्थित धीमडा के 
भो ङे मानम से दनकार बर दिया । ९8 
परयप्रज भ्यं नेदन स्थित भारतीय राजभ 
"1411 
कतिप्रम उसमं गकम माद म ८ 
ङ बनिकिवे वदनापहो 11 
व ध क्रान्तिकारी ४.4 
म चनृमाभर पत दनक नस्य सना 
परेशाय 1 1 सभा 4 
भवर वानं प्रलाव पडा 
भतार निदाकरती हे! 


से गरज उठा--"नही, सवसम्मत्ति से नटी, मै इसका विरोध 
करता हं ।* उपस्थित लोग विस्फारित नेरौ से असहमत युवक 
की ओर देखने लगे--त्रिटेन की राजधानी मे सास्राज्यवादी 
शयित का प्रबल विरो करने वालायह्‌ कौनहै।त्रिटिश 
अधिकारी तिलमिला उे। पुलिस वुला ली गई । विरोध करन 
वालि युवक ने गरजक्र कहाँ हं विनायके दामोदर 
सावरकर-रम इस प्रस्ताव का विरोधकसताहूं।" 

पामर नामक एक एेग्लो इडियन ने फोध मे भरकर 
सावरकर कै मस्तक पर प्रहार किया, जिससे यून वहने लगा) 
क्राणितकारी एम० पौ० थीरुमलाचाय नामकं युवक द्वारा छ्डी 
येषएकही प्रहार से पामर गिर पटा भौर कातिकारी 
वी० व° एस्त° अय्यर 7 उस पर रिवातल्वरतानली। 

"ठहूरो 1" सावरकर नेकहा, “हमारा लक्ष्यपूणहो चुका 
है । साञ्राज्यशाही की.नाकके नीचे विरोधके स्वर वृल-दहौ 
सुकेरहै। ञवेश्र मे हम इससे अधिक फिलहाल कुछ नही करेगे ।" 
सावरकर जीर क्राशितिकारौसाथियोकोदोपी न पाकरब्रिटिश 
पुलिस भिरप्तार न कर सकी ¦ सावरकर 7 इडिया हाउस के 
श्रातकारी साथियो से कहा, “अव हमारा अगला कायहोगा 
पुलिस द्वारा जन्न कयि गये मदनलाल धीगडा कै वयान को 
पेरिस मे छषवाक्र फासीसे पूव उसे सारेल दन बरे जववार 
मे प्रकाशिते करा देना \* ब्रिटिश एुफियः पुल्लिस पूरी तरद्‌ 
सावरकरकेषीछे थौ परि एमा कोई बयान प्रकाशितन करय 
सवे,लेकिन उनकी मखो मे धूल क्षोककर धीगडावेषांसी 
वाले दिन्‌ ब्रिटेन पै सभो पत्राम वह्‌ वयान छप चुकाधा। 

प्रर साख्राज्यवाद की छाती पर वैटकरर स्वतत्रतावे लिए 


सावाज वृलन्द करने वलि सावरकर ब्र दु्रनयृनुःुरकारः 
४ प रकाः 

के शु नम्बर एक घोपित कर दिये गये विन्त-सावृदुहरके स 

अदम्य साहस से भारत के करन्तिकारे. आ (देने नद 


फिर एसी भडकी कि उसको ज्योति से संग्डो“कान्तिःदीष "पलः 
उठे। ण 


2 प्राणदेखा क्ती धरोहर 


स समय वालाजी राव पेशवा के सेनापतित्व मेमराटी 
सेना सयद वधुजो कौ सहायताय दिल्ली के समीप पडाव डले 
हए थी । सेनापति बालाजी रावके साथ उनका तरुण युत 
बाजीराव भी था । पडाव के भासपास चारो ओर फमल लहरा 
रहीधी । सेनापति का अदेश था कि किसीभी सेनिकके 
द्वारा कप्तान की फसल को कोई क्षति न पचने पाये । एक 
दिन मराठी सेनाके कुछ उदृड स्िपाहियो ने धोडो को लिलने 
फ लिए कुछ खेत काट लिये । बेचारे किसान रोते हए सेनापति 
के पास आए, चेकिन वे शिविरमेनही थे । वाजीरावनेउन 
िसानोकी भ्राथना सुनो । उनपर किए गए अत्याचारसेवे 
क्षुभ्य हि उठे। 

उ-दोने स्वय अपरायियोकौजांचकीतोपतालगाकिद्न 
उद्ड स्िपराहियौ के मेनानायक अद्वितीय मराठा बौर मह्टार 
रवि होन्करर थे1 अपने सैनिको को वाजीरावद्टारा फटकारे 
ज्ञे देखकर होत्कर कुछ श्ुढ हो उड भौर वानीराव पर प्रहमर्‌ 
कर्‌ बेठे। रात्रि रो सेननायसो की समगत द्रईतो उद्ड सैनिको 
वो दड दिया गया आर मल्हारराव से कहू गय कि वट्‌ जपने 


र 


दुष्ृत्य के लिए बाजीराव से क्षमा ममि । म्हारराव कोक्षमा 
मानी पडी । परन्तु मल्हारराव मन ही मन वाजीरावसे 
बदला तेने फे मवसर की तलाश मे रहने लगे । 
एक दिन सयोगवश् बाजीराव मकेले भपने घोडे प्रचदढे 
हृए कही से लौट रहे ये} श्रमण परनिकले मल्हाररावभी 
अकेले थे । मत्हारराव ने भपने अपमान का बदला सेने का यह्‌ 
उचित अवसर समक्षा मौर बाजीराव की छाती परभा 
तानते हुए बोले, “बोलो, भव वचकर कहा जाभोगे ?” वाजी- 
रावद्रस स्थिति से तनिक भी विचलित नही हृए। बै बोले, 
“मस्हारराव, जीवन-मृत्ु तो वीरो के लिए एक खेल मात्र है । 
यदि लडना ही चाहते हो तो मुजञे भी शस्व दो ओर भषने शीय 
की परीक्षा कर लो, परन्तु इसे प्रव यह समश्च लो कि भापस 
मे इस प्रकार लडकर प्राण गेवानेसे वया हमारे लक्षयको हानि 
न पहुंचेगी ? कयो न हम प्रतिज्ञा करे किहम वैरभाव छोडकर 
देण मौर जाति के शनुमो से लडेगे भौर देशभवत शूरवीरोका 
दायरा भधिक वढाति जारयेगे ।'* 
देशभनत बाजीराव के बविचलित धैय जीर प्रबोधक शब्दो 

का मन्हारराव पर एेसा जाद्ूहमा कि उ-होनेतुरन्तभाला 
पक दिया ओर आजीवन बाजीराव केसाथ शतु दल से लडने 
करौ प्रतिज्ञा की। इतिहास साक्षी है कि मनातशत्‌ बाजीराव 
की दूरदष्टिओौरप्रवर देशभवित से प्रेरित मल्हारराव हौत्कर 
ही नही, सैकडो शूरवीर प्राण हयेली पर लिये उनके साथ कदम 


भिलाकर चलते रदे । 


3 इद मम की आवना 


ष्दादा। माँ कौ हालत खराव है। पता चलादहैकिउन्हे 
अनेक वार उपवास करना पडता है । इजाजत हो, तो इस धन 
मेस हम उन्हे कुछ रुपया पहुंचा देँ!“ च्रशेवर जाजाद के 
चरणो मे दल के लिए एकत्रित्त धन समर्पित करते हुए 
क्रात्तिकारी दल के एक कार्यकर्ता ने उनसे पूछा । आजाद के चेहरे 
पर एक क्षण को कुछ कठोर रेखायें उभर आयी 1 हाथ मे पकडे 
हुए पिस्तौल को उषछालते हुए वोले, “यदि क्रान्तिकोपमे से कुछ 
देनाहीषडा तो माँ केलिए र्म पिस्तौल कीएक गोलीहीदे 
सकता हू, जौ सदैव के लिए काफी होगी, इस से मधिक कुछ 
नही ।" क्रान्तिकारी युवक भवाक्‌ माजाद का मृद्‌ ताकते रह्‌ 
गये । आजाद नै स्थिर दृष्टि से दल के सदस्यो की ओर देखा 
ओर दृढ स्वर मे वो, “प्राणोकी वाजी लगाकर जीधन 
स्वतन्म्रतददेवी की उपासना के लिए अप एकत्रित करतेर्है 
उनके एक वैसे परभी किसी का व्यवितगत अधिकारनरीहौ 
सक्ता । फिरमेरी मां के लिए ही उसमे से कंसे दिया जा सकता 
टै ८“ 

सावजनिक धन के भ्रति निस्पृहता की गह दृष्टिही 
क्रान्तिकारियो के सगठन को अभेध वनाये रही । व्यत्ितिद्ोया 
संगठन, जब तक सावंजनिक धन के प्रति उसमे प्रामाणिकता 
रहती है, उनमे पविध्रता भौर मभयता वनी रहुती है । 

उन दिनो को बात है जव सुभाष वादू मानाद्‌ हिन्द सेनां 
केसाय रगून के मोर्चे रये! मपने व्यवितगतन्ययकेलिएु 
उ-होने अत्पमत धनराशि निश्चित कर रखी थी । उस वजटमे 
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मे प्रतिदिन वे तीन केत्ते भोजन के बाद लेते ये। एक दिन उनके 
सेवक काली" ने कहा कि केला महमा हो गयाहै। "केला 
महंगा हौ गया, तो कलसषेदोकेते लाया क्यो!" सुमाप 
यावृ ने कहा। कछ दिन कै पश्चात काली ने फिर कहा, "महा सज, 
केला भौर महेगाहौ गयादहै।"“ "तो फिरक्लसेएकरीकेला 
लाया करो ।" सुभाप वावू ने कहा। भाजाददहिदसेनाजैमे 
महान सगटन का सचालन करने वाले सुभाषचनद्र बोस स्वय 
कै प्रति जितने कटोरये इस मामले मे, सहयोगियो के प्रति उतने 
ही उदार। यही कारणयथा कि आजाद हिन्द सेनाका प्रत्येक 
सैनिक उ हि पितातुल्य सम्ञता था । सावजनिकं धनेके प्रति 
प्रामाणिकता रखने वाने नेताओ के पीछेरेसे ही समिति 
अनुगामियो की परम्परा बडी होती है 
श्री गुरुजी (मा० स० गोलवलकर) ने इसीलिए एक वार 
कहा था कि धने सप नता वढने परर अकसर बडे वडे पगरठनभी 
विग्पखलित हौ जाया करते है मयकि सगठनो मे घन सपनता 
का मोह्‌ पथश्रष्ट तत्त्वो के लिए प्रलोभन काकारण वन जाता 
हि मौर्वेकिसीन करिसी प्रकार स्वाथेपू्तिके लिए सगठनोमे 
धुस जायाकरतेर। 
दीनव-धु उक्कर वापा इस दृष्ट से वड सजग रहतेधेनि 
सावंजनिक घने का तिल मात्र भी दुरुपयोग उनका कोई 
कायकर्ता न करे । सा्वेजनिक धन के दुरुपयोग अर हिसावे- 
किताब के सम्बधमे वापा स्वय भी जागरूक ये! हरिजन 
सेवक सघके कोपमेसे एक वार दो कार्यकर्ताओने कुछ गोल- 
माल कर दिया । सम्बन्धित करायकर्ता दिल्लीमे बापरू के सामने 
बुलाये गथे ! दोनो ने मपनी परिस्थितियां समक्षायी । बापु बडे 
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ध्यानसि सुने रहै थे दोनो परनि कार्यकर्ताये। परवापामे 
इतना धेये कहां । वे एकदम वाप पर बरस पडे, “माप इतना समय 
मष्ट कर रहै हैँ । इनके साथ सहानुभूति का व्यवहार विलक्ुल 
मही करना चाहिए ! इन्हे तो एकदम जेल भेज देना बाहिए । 
जितत स्वाथपूति करनी दै, उसे चेवा के पवित्र पथसेहट जाना 
वाहिए।" [] 


4 दयलते-यल्छते राह बन्‌ रात 


श््याअप एकदम तैयार है?" नेताजी सुभाषचन्द्र बोस से 
आभ्वयपूण मुद्रा मे सैनिके पुष्टा । 

"पै हर समय तयार रहता हुं 1" सहज मूसकन के साथ 
सुमापचदर बोस्‌ ने उत्तर दिमा--“भाखिर मेरा सव कुछ जव 
मातुभूमि के लिए समित है तव पेषी सिद्धता भी चाहिएन । 

उक्ष समय रात्रि कैञाठ वजेये, जव आजाद हिन्द फौज 
का एक सैनिक उदे एर कार्यम के लिए बलने भया धा। 
उसने सोचाथाकिं दिनभरफे धके हारे सुभाप मव विश्राम 
कीमुद्रामे हौगै भौर चन्दे तैयारहोने मे रुछठदेर लगेगी । 
सेन उसे यह देखकर आक्चयं हुमा कि अपना सैनिक वेण 
पहने हृए ही वै बिस्तर परतेट गये थे । 

“चकित-ते क्यो हो, भित्र ।” सुभाष वाब ने पृथा, “धस 
जीवन मे मेरे लिए पूर्णं विश्चाम नही है, इसतिएपेस ही थोडा 
माराम फर नेता हुं ताकि विसीभीक्षणवहीभीजनिषी 
सैयारो मेसमयनष्टनदहो 1" 

युवा सैनिक नतमस्तक हो गया, मने नेत्ता की यह्‌ 
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अहोरात्र सिद्धता देखकर । उसे वु ग्लानि हौ अयौ अपने 
प्र। सोचने लगा, चया एेसेनेताके प्रतिम पुण ईमानदार 
हं? क्या म उनका सच्चा सहयोगी वन पाया?" ओौरततीत्र 
स्फुरणमेसे एक निर्णय उभरावि, “मभौ चौवीसो धटेत्तन 
मन से अपनेनेता के लिए समर्पित रहेगा ।“ 

थोडी देर वाद सुभाष रगमच के वायक्रम मे उपस्थित ये 1 
आजादहिद फौजके सैनिकोने एक नाटक का आयोजन विया 
था । सुभाष वाव को उसमे भमचित करिया गया था। नाटक 
था भारतीय श्चातकारियो पर भग्नो के जुत्मौ का प्रदर्शन भौर 
क्रातिकारियो कै न दुकने, न टूटने की स्थिति सन्दभमे 
एक युवक भग्नेन पुलिस भधिकारी का मभिनय कररहा था। 
प्रातिका्ियो पर अमानवीय जुहम जौर यातनामो का सृन्दर 
अभिनय था उसका । 

“नही नही, म एसा नही होने दूंगा 1“ सहसा सुभापवावू 
चीख पडे-^गहारक्ही के । तुम देशभवतो का दमन नही करं 
सकते ।“ भावेश से सुभाष वाव का चेहरा तमतमा उडाथाभौर 
उन्होने अपना जूता निकालकर पुलिस आकिसरकेसिरपरदे 
मारा। 

शुलिस आफिसर' का अभिनय करने वलि युवक ने वहं 
जूता उठाकर माये से लगा लिया । हर्पातिरेक से उसके आंसू 
उमड पडे ओर वह बौला--्ंवय हं किनेताजीतेमेरे 
अभिनय को सराहा) उनका यह भावव ही मेरे मभिनेय 
की कप्तीटी है मौर यह्‌ जूता सवे बडा इनाम ।“ 

गुवक्रने नेताजी के चरण चु । सुभाष वायू ने चसे सीने 
से लगा लिया। वे बोले" भावुक हो उठा था, मेरे दोस्त ।” 


^ 


उनको फिर अआयेच थ गया धा--"कत्पना भे भी भ पेशभगतो 
का अपमानं तदी सह पासा भूतौ गगा याकि गहु 
अभिनय दहै! तुम्हारे पस सु-दर अक्षिनम फे लिएमेरी हादिना 
चधा ।५ युयफ़ धन्य हो गमा अपने भेता का भाशीप पाकर । 
ओर एषा दिनिजमये एफ्‌ रभा के विसगेनकेपाद 
अपनी षार मे बैठ रहै षे भि एकमुयफः कोपी-एलम तेकर 
उनके पास भामा । मोला-- "गौर आटोप्रफ, प्तीभ 1" नेताजी 
ने ुयकफोसिरसे पौय सवः देया! उगकी सम्भेषणीय पष्ट 
गुथक पेल न पाया~-तुम्दे शमे नही आती मे आटोप्राफ 
(हस्ताक्षर) सौगते हए गह्‌ सङकियो फा काम दै । पुम्दे सुभाष 
सेप्यारदहै षो उरे काणो भे हाय मेटो! गुष्े कायर 
प्रेरको कौ नही, कमठ कार्भकर्ताभो की जरूरत द ।" गुपक 
सभ्मित हो उढा या 1 सेकत्प से उसकी मुट्ी एम गमी। यष्ट 
सोगोकेभाटोप्राफ फौ नोटमुक सण पर फक पी। 

“अरे, सुम ?" सुभाष साम्‌ ने पूढा । आम शुधाष पापे 
समितषहोनेकीपारोधी।षेदेष रहै भे उस गुयफको, भो धाम्‌ 
उनकी रेना षौ अग्रिम परमित मे यडाघा। गुभाषमे हतकः 
कहा, ^ताभो.ञम तुम्हारी भयोप्राफ घुष पर दरतपत भर प" 

"अवतो पएफेकदो दै, सर! सेनिफो फे सिएम्य(पह्‌ 
फाम णोभा देता?" युधाष मामू ते प्यार से उशषफी पीर 
यपयपार्‌, “कोन कहू है कि मेरे देश मे णंपाभो भौर षूरयीरो 
फी पमी दःस उरे आवाभदेगे फीहीरोघल्पतदै।'" 
गुभाषफेये एस्द माज भी सस्य ह, सदेव रुगे । ध्येप फे साग 
एकस्य होने याति कदमो भे पीषठे सैको कदम „५1 
पद्वष! 


5 चयल्तेरहो 


क्रान्तिकारी नारायणदास को यासी वेश मे देखकर उनके 
साथी भगवानदास माहौर ने पृष्टा, “अरे, तुम भरी तरुणा्हमे 
ह स^पासी वैण बनाए क्यो धूमते हो भला 2“ 

शणं स्वारज्य तो बहत यडो वात है भया, दैनिक स्वराज्य 
का प्रबध पटले जरूरी है। उसी का प्रबधर्मैने कियाहै।' 
खरे ने व्यग्यपूणं मस्कराहट से उत्तर दिया 1 

“क्या मत्तलव 7?" माहौर ने चौँककर पुछा । 

“देखो भाई,“ खरे ने सहज मुस्कान वै साथ कहा, “देश गीर 
समाजका काम करने वराते कायकर्ताको दैनिक भोजेन की 
व्यवस्था भर चाहिए मौर इतनी हमारा समाज भगवा वेश- 
धारीकीकरदेता है!“ नाराथगदास का सारा जीवन द्शनही 
सेवा का दशनं बना रहा । उसमे कभी कुष निजीपन आयाही 
नही 1 स्वतन्रता भ्ाप्त होने के बाद भनेक क्रान्तिकारी भपने 
अपने निजी कर्योमि वेग गये करिचलो, मबतो देश आजाददही 
गया, भव कैसा काम । लेकिन नारायणदास का चितन चाकि 
समाज शीर देण कौ सेवा का काय एक जीव त सकत्प है, इसमे 
विराम कसा ? इस्तलिए स्वाधीनता के वाद वेदे का भविष्य 
संवारने वै लिए सधय मे जुट गए! जव दैदरःवादेका अय 
सप्याग्रह्‌ चला तो नारायणदास्त उसमे भी चले गये। वापस 
टन पर श्री माहौर ने पृष्ठा, “आप मीर सत्याग्रह 7“ 
सपर खरेका उत्तर विचि किन्तुअभथपुणथा। उहौनेक्हा, 

“वधे रहने से घोडा ओर वटे रहने से सिपाही विगड नाता है, 
यहेतोकखरत करने जैस बात्िहै 1" सिद्धातवादितासे मुक्त 


किन्तु कितनी चडी सिद्धान्ती बातक्हदौ थौ श्री खरेने। 
जीवन कै नियमित कार्यो के समान ही देश के प्रति कतव्य 
जीवन का अग होना चाहिए । भौर उसका भतत कंसा हौ ? यह्‌ 
भी खरेमेसिद्धकरकेही दिखाया । टीकमग्रढ राज्यके ग्रामौ 
मेवे शोधित पीडित जमता कौ आवाज वृूलन्द करते पूमते रहे! 
जमीदासे द्वारा उनके शोपण के विरुद्ध लडते रहै । एक दिन उन 
परजमीदारोने भाक्रमण करने की योजना बनाई । साथियौने 
अहृत सूमक्षाया कि आलवेन जारं, उनकी जान कौ खत्तरा दै) 
“भाज ही टालने सेवया होगा ? खरेने कहा, मक्षे तो 
आजोवन इसी तेरह काम करना है । सवाल तो काम कशनेके 
ढगका दहै, अन्यायके विषश्दलडने काह, जीर व्रहुअते तक 
जारी रहेगा ।” भौर नारायणदात्त खरे अपनी दूटी-कूटी 
सादुक्रिल उठाकर चल दिए) मागमे जमीदारोके गृडो का 
भारी गिरोह था कुत्हाडी, वदूक, तलवार भौर लाव्यो से 
लैस वे एक निस्य क्रातिकारी पर दूट पडे ओर उनके युकडे 
टुक्डे कर डाले । नारायणदास देश की भिस भिदटरीमे पलेबढे 
ये, उसी मे विलीन हो रये लेकिन उनके ये शब्द आज भी किना 
मे गूँज रहैरहैकरि कातिकारी कभी विश्चाम नही करता) अविराम 
चलते रहने वाला ही इस पथ का सच्चा पथिक है मौर उसकी 
अगितिम शरणस्यली मातृभूमि की गोद है । 1 


6 साथ चलते, साय जियेगे 


“डी घोप, जबकि हमारे मित्र, सहकमीं, देशवासौ गोलियो ॐ 
सिकारहोरहैरहैमौरमेरे भाग्यमे उनकेसाथकयघेसेः कन्धा 
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भिहाकर गोलियां केलना नही लिखा है, तव इस जेल से मधिक 
उपयुक्त जगह मेरे मरने कै सिए दूसरी नही हौ सकती 1“ 
° राजेन्द्र प्रसादने ये शब्द 1943 मे पटना जेल मे बन्दीके 
रूपमे जेल सुपरिटंडट डँ ° घोप से उस समय कद जब अस्वस्थता 
कैकारण्रउदहैदछोडे जाने की चर्चा चल पी ! वै योते, “वीमारके 
नाम परसरभार मूसे जेडना भी चाहेगी तौ मै भपना वश रहते 
बार नही जागा वत्कि यही मर्गा ।“ यह सुनकर डो० घोष 
चूपच्राप बाहूर चले गये । देशवासियो के साथ स्वातव्य सथं मे 
कन्धे से कन्धा भिडाकर अग्निम पवित मेँ नडने मरने की चाह 
रखने वाले रजेद्र वात्र मे जहाँ यह सैनिव-शौय काभाव था 
वरहा उनकी लोर्दृष्टि भाव-विभौर क्र देने वाली थी। 
उन्ही दिनो की घटना है, राजेद्र वावू कौ मुलाकात केलिए 
आने वालोसे पताचलाफिजेल मे वदी कुष कायकत के 
परिवारोकी हालत वडी दयनीय है ओर उनकी किसी कोभी 
चिन्ना नहीहै। परिवारभूषो मरनेको स्थितिमे है। यह 
समाचार सुनकर ० राजे द्र प्रसाद मर्माहित हौ उठे! एक दिनि 
जम उनके पुत्र मृत्युजय प्रसाद उनते नेल मे मिलने भयित 
रजेद्रवाव्‌ ने कहा कि उक्त परिवारो की स्थिति सकटपूणहै, 
अतं अन्य काययंकर्तामौ से बाहरमिलो मौर उनकी भरसक 
सहायता की व्यवस्था करो। मत्युजय प्रसाद सम्भवत प्रयल 
करफे भी इष काय मे सफल नही हो पये ये, लेकिन एक महीने 
बाददोबाराजेल मेभेट होने पररजेद्र ववृ ने फिरउन 
परिवश्ये कौ सहायता के वारे मेपू । जव उह पत्ता चला 
रि दसस्म्वधमे कुष्ठ नही क्रिया जासकातोवे वदे दुखी 
इए । वे वोत "मृत्युजय, तुम मेरे नाम प्रर ऋण लेकर उन 
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परिवारो कौ सहायता करो 1 म यदि जेल से जिन्दा निकलातो 
कर्न को प्रयन्ध करके यह्‌ छण चुका दुगा! यदिजेलमेदही 
मरगया तो यह्‌ भार तुमह ही उठाना होमा ।'* कुछ समय बाद 
भेट कफे बावजूद जव उन परिवारो कौ भाक सहायतानहो 
पायौ तो राजेन्द्रवाब्र ने णात मीरस्थिर स्वरम कहा, “मृपयूजय, 
तुम समन्च नही रहे हौ । मु्तसे यह वर॑दाए्त नदीहोताहै करि 
तुम सभौ लोग सुखौ रहो भौर मेरे सकरम जो जेल मे सड रहै 
है, उनके वाल-वच्चे भूखे मररे। ।" वे काफी गम्भीरस्वरमे 
वोले, “वहुत सम्भव है तुम्हे एक दिन यह भुनने को मिले फि दसी 
दुख के प्रायपिचित मेर्मेने मनन आरम्भ कर दिया 1“ यह्‌ सुनकर 
मूह्युजय प्रसाद घवरा उठे भौर बाघ्रूजी के राष्टृसेवी व्यवसायी 
मित्र बनारसीप्रमाद कषुनज्लुनवाला से यह घटना कहु 
सुनाई । मृत्युजय प्रसाद केजेल से मिलकर लौटने परवे 
र्दद मातू का समाचार पूश्े माये ये। उन्होने तुरन्त तीन 
सौ रुपये मा्तिक की व्यवस्था उन परिवारोके लिएुकरदी। 
फिरञ-य लोगो तक भी यहं समाचार उन्होने पहुंचा दिया 
ओर सहायता की वाढ-सी लग गयी । जगती भंटमे राजेन्द्र 
यावू को जव यह्‌ सहायता काय सम्पनहोनेका समाचार 
दिया गया तो हग्णता से म्लान उनके चेहरे प्रअनिवर्च॑नीय 
आनद की माभा उभर मायी ।भरे (2 से रजेन्द्र 
इतना ही कह पाये--"देश के लिए पना पर 

वधुभो से मधिकं भला गौर कौन हो सूर्बदुर हैदर दुख-धुखै 
की चिन्ता करना हमारा मनन्य मू र & त वमन्तो 
से उनका रोय काफौ घटने लगा या 1६ ` ८५. पिव 


7 चन्दन खरा च्सौटी वर 


उस दिनं जव ह्रे श्रे खेतोके पास से लालबहादुर धास्वी 
की कार गुजर रही थी, सहसा उन्दने भपने कार चालक को 
सकने का संकेत किया) निजेन स्थानम शास्त्ीजीकेद्रार 
रोके जाने पर चालक कुछ चकित हमा । शास्त्री जी ने कहा, 
“देखो म्व्रमने चने का खेत है, उसमे से कुछ चने ले भाओ लेकिन 
खेत के मालिक से पहते भनुमति ते लेना)” चालक वेतके 
स्वामी के पास गयाओौर वतायादिकार मर्वे भारतके 
प्रधानमश्री शास्त्री जी कुछ हरे चने चाहते हैँ । यदि आपकी 
अनुमति होतो लेले! मव चकरितहोनेकी बारी देत के फिसान 
क्री थी। भारत का प्रधानमथी थोडे चनोके लिए अनुमत्तिरभागि 
रहा रई, कितना भाण्चययं । जवकि छोटे छोटे सरकारी कमचारी 
तक स्वयको मालिक समञ्लकर व्यवहार करते है । किसान शास्त्री 
जीकी महानता पर भाव-विह्वल दहु गया । स्वय उसने चने 

के धु पेड उखाडकर श्वी जीकोर्भेट क्रिये ओौरप्रेमाश्रु 

चछलकातै हुए बोला, “भाज मेरा जोवन सफल हुभा, देवता के 
दशन कर लिये ! जैसा मनि सुना था, उसते अधिक ही माषको 

पाया ॥* शास्री जौने प्रेम सेकिसन की पीठ यपयपाई मौर 

विन्न मुस्कान फक मागि वड चले । णायद शब्दाडम्बर से भरपूर 

भाषण उस्र शाम्य दुपक को दतना अभिभूत न करता जितना 

शास्मीजीका यह्‌ शिष्ट मौर विन्न व्यवहार कर गया] 

व्यवित के चरिघ्र कौ मानता उसके वाह्य जीवनव्यवहार 

मे रहती है! वही व्यवितित्व लोहनायक्त्व प्राप्त करते है 

जिनके जवन को हुरङ़ति चे भक क्षरता है) 


प्र 


्ीजीकी लोक्रियता का रहस्य भी उनके व्यक्तित्व की 
चुम्बकरीय शत्रिति था । भिस्सन्देह समपित ओौर शिष्ट व्यक्तित्व 
मे चुम्वक्रीय शव्ति उत्पन्न हौ जाती है। एक बार गाधीजी 
के साथ उनकी एक अनय भक्त अग्रेन महिला यात्रा पर 
थौ प्रात काल होति ही गाधीजी उनके वक्षो कौ तरफजा 
निकते 1 देखा, उवत भद्र महिला कछ परेशान थी । उन्होनै 
मुसकरते हए पूछा, “वात क्या है, आप कुछ परेशान नजर 
अतीर्है?' 
“मुदे वेड टी (विस्तर पर दही जल्दी चाय) की भादतद 
भौर शायद यहाँ अभी देर तक कोर व्यवस्थान होगी ।“ महिला 
ने बतलाया । ' आपके लिए मैने प्रयन्धकर लियाथा।चयिका 
सारा सामान मेरेकमरेमेहै। चाय आपको मिल जायेगी ।' 
गाघीजी ने कहा । "लेकिन आपततो चाय पीततेही नही, जापको 
मेरा ध्यान कैसे रह गया ?" महिला ने साण्चयं पूछा । 
म चायनही पीता यह्‌ तोठोक, परन्तु मून्ञेपता था कियाध 
यह्‌ जहर पीती है, इसलिए रख लिया था!" गाधीजीनेच्यग्र 
मुसकान के साय कहा । उक्त महिला ने अपने सम्मरणो्िंना 
तिखराथाकिै गावीजी की विद्वत्ता सेक्मी दरनना 24 
चह हुई जितनी उनकी एसी छोटी-छेटी बान 1 
साधौ की इतनी चिताएक्मांकीटीग्रदरद्िनन क 
किसी अन्यके लिए यह सभव नदी । 
देनिक जीवन कीछोरीष्धीष्री 
महानता की ज्ञकी मिलती 
द्रो कै सुखो के उत्स उभग्वे &, 2 
खरे उतरते है। 


न द 


\॥ [भ२॥ 


8 जौ ल्त्रटक्छर घर नल आये 


“देखो मै मन्तिम क्षण तक सडक कोधेरे रंगा “मेजर 
शतानरसिह पूरी बत्तिनक्ह्‌ पायेये, वदन मे धेसी गोली से विप 
फलता जा रहा था । मेजर पीडा पर काव परति हुए फिर वोत, 
श्तुम तुमसव सैनिक साथियो को लेकर सुरक्षित स्यान पर 
लौट जागो" 

“मेजर । लेकिन हम एेसी हालत मे भप्रको घायल छोडकर 
कंसे जा सक्ते है 2“ वात भभी पूरी भी नहो पायी यी करि चुशूल 
हवाई मडडढे पर चीनी मशीनगनसे गोलियो की एक वौचार 
ओर भायी, मेजर दौतान सिंह के कुछ ओर साथी मौत की गोद 
मेसोरह । मेजर दढतापरवके बोले, "तुम्हे याद है हमने दसी 
मोर्चे पर चीनियो कै छक्के दछडायेये । लेक्रिन अव हम भारी 
तोप ओर ठकोसे धिर चकेहै!' रिसते घावकी पीडासे 
कराहते हुए वे बोले, “मै तो अव वच नही सक्ता, इसलिएमेरा 
हवम मानो । जकर मोचं की तयारी करो ताकि एक भी चीनी 
आभेन वढ सके। तब तक मँ रक्त की तिम वूद शेप रहने तक 
उह रोके रघूगा ।'* 

आज्ञाकारी सैनिक अपने नेताको मौत की गोदमे छोडकर 
विवश लौट रहै ये। अपनी मौत पर आह न भरने वाते उन 
जवानोकीआखोसे भी उस समय अविरल अश्नु वह्‌ रहै ये। 
जाते-नति उ होने फिर पीछे मूडकर देखा--सारे परिवार के 
ममता मोह को पीछे छोड भाने वाते जवान अपने वीर मेजर 
को मौतकी गोदमे तपते देखकर विह्वल हो रहै थे। मेजर 
ने कटोर स्वर मे फिर भदेश दोहराया, * जल्दी वापस लौटो, 
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की जां मे धेत ययी । रक्त का फव्वारा छूट पडा । किन्तु वीरे 
जोगे दर को फुसंत कहां थी कि वह्‌ अपने बहते खून कौ दैषे । 
उसकी नजरें तौ दुश्मन परथी मौर हाथो की उगलिया मक्षीन 
गनपर। विशाल टिड्डी दल कौ तरह चीनी सेना बढती जा 
सही थी ओर सुवेदार जोगेन्दर सिहं के पास ये केवल सौ जवान। 
चीनी अफसर ने ऊचे स्वर मे समपण का अदेश दिया। 
बौर जौगेदर ने उत्तर दिया गोलियो कौ बौढार से। 
जोगेदर के सैनिक अद्भुत प्रराक्रम से लउते हृष्‌ भिरते 
रहे । 
। जोगेन्दर के पास गोलियां भी खत्म हो चुकी धी । मशीनगनो 
की गोलियो की वौचछारसे जोगे दग माोस्नान कररहेये। 
भ-तमे उ-दोने भपनी रायफल पर सगौन चटाई! भाखिरी 
गोली छातीकैपारहो जानितकवे सात चीनियोको मीतकरे 
घाट उतार चुके ये। 

पसे रितम मेजर ओर सैनिक चले गये जो कभी लौटकर 
घर नही पहु, जिनके घर कै दीपक सदा के लिए वृक्ष गए, 
माताओ की गोद सूनौ हो गयी ओर पतिनियो के सृहाग पुंछ गए, 
लेकिन इन शूरवीर पुध्ोढेरक्तसेही तो स्वतत्रतरादेवौका 
अचनहोतादै! देशके विशाल आगन मे भस्य दीप जलते 
रहे, इसीलिए तो वे मपना जीवन-दीप वृज्ञति है । ० 


9 मानवता कठी सस्यी खीटी 


“मा, तुम्हारी अखि मे यहर्मापर। कटो जपने पुश्र सेव्याकष्ट 
ह वुम्हँ >" निघन गृहस्वामिनी ते भिक्षा ग्रहृण भरते हुए जमद्‌- 
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गुर शकराचायने आरं कंठ से पूछा 1 यह्‌ स्ेहिल स्वरं सुनकर 
गृहस्वाभिनी की आंखो से अत्यन्त वेग से अश्रुधारा बह चली, 
कठ अवरुद्ध हौ गया। अत्यन्त कठिनाईसे वहु कहु पायी कि 
पिछले तीन दिन से उन्हे अन्नके दर्शने नही हुए । निर्धना के 
इस अभ्रिशापकरे कारण वह्‌ घर मेप्डे सुवे आवल ही 
भिक्षामेदेपा रही है इसलिए दतनी दुखी है! परदूवकातर 
शकराचा्यं कामन दस दीन दशा को देवकर द्रवित हो उठा1 
"कल्याण होगा, मां" का आशीर्वाद देकरवे भागे बढ चले। 
समीपदही खडी एक अदुालिका के दारे पर वैजा पहुंचे! धन- 
कुर गृहस्वामी के आङ्चये की कोई सीमानथी 1 जगद्गु 
भौर उक्षकेद्वारपर।वेतो कभी लक्ष्मीपतियो के दरवजिपर 
जाते ही नरी । उसने अपने भाग्यको सराहा । शायद किषी 
पुण्य का यहं सुफल हो । मादरयुक्त प्रणाम कर जगद्गुश्से 
आतिथ्य ग्रहृण करने को प्राथेना की । आज उन्होनि सहन-सरल 
भावसे आतिथ्य ग्रहण कर लिया । लक्ष्मीपति ने विनीत भाव 
सेजगद्गुरुके चरणो मे बैठते हुए कहा, “माज मुशे आला 
दोजिएगुद्देव, मै अपके किसोकाम आ सर्‌, दशन देकर भापने 
तौ मृक्षे कृतार्थं कर दिया!" 

“लक्ष्मीपति ।' शकराचार्ये का मर्माहत स्वर एूट पडा, 
"तु्हूरि पडोतमे एक तिन, यरौब परिवार तोन दिनसे 
अनकेदने-दनिकोतरसरहाहैओौर दुम स्वय पकवान खात्रा, 
क्या यही धर्मं है? जगद्पिता प्रसन्न नुदे स 
असीम व्यथा यी, कर्तव्य वा निदं फराचिरयं+नकिर 
कट, प्यव तक पडोषा भूते १ कस नदे 

परि षर जल भो ग्रहण नही का 1 


सष्ष्मीपति उठे मीर उसी क्षण पृडोसी फै घर को धन धाय 
से पूरणं बनाने का निदेश दिया मौर जगदु को भाश्वासन 
दिया, “अव उस घर के दैन्य-दारिद्रय सदैव के लिएुविदा 
ले चकेषह। मपि भातिथ्य ग्रहण कर कृपा करे सेवक पर ।'" 
शकराचाये ने जव भन्न का प्रथम प्रास उठाया तो महान 
सषयासी क मुखमडल पर दिग्यानन्द की गाभा टिटक रहीथी 
भौर नयनो से छलफ रहे ये आनन्दाश्रु । 

सृष्टि कै एक-एक पूवर कीपीडा से जिस हृदय केतार 
क्षनक्षना उठे, वही परदु खकातर मनुष्य ईश्वर का सच्चा 
युत कटलाने का भधिकारी है । गृहस्य हो या सन्यासी, दुसरी के 
दुख से जिसका हृदय भा-दोलित हो उठता है, उनके दुवो को 
जोमरल सम पान कर लेता है, निश्चय ही वह्‌ नीलकठ सा 
धिवत्व प्राप्त करलेताहै। न 


10 राज्य-घर्म क्ा अर्थ हे जन-सेका 


अपने अश्वो की पीठ पर संवार सव साधियो ने एक दूसरे 
कीभौर देखा, घोडो को एड लगाई मौर द्रुत वेग मे चल पडे । 
सहसा तरुण नायक शिवाजी एक स्यान प्रर ततिक छठिके 
ओर जपने एक प्ाथी कौ भोर धूमकर वोले, “सूर्याजी, देखते 
हो सामने यह मन्दिर।“ सवक्री दुष्ट मन्दिरिकी ओर यूम 
गई \ खण्डित मूत, दना मदिर! एक साथी ते नीचे श्ुककर्‌ 
मूतिके टुक्डो को जौढने का उपक्रम किया, शिवाजी के मुष 
पररयावेश् की लालिमा छा गर्द। वे वोते, "देसेनही बधु, ध्न 
जोडने वाते हाथो को इतना सबल वनाना होगा कि तोटते वाते 
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हाय काट दिये जायें 1” सभी साथियो ने नायक के सकत्प को 
दोहराया, “वश्य, हम वह शक्ति सचित करके ही दम लेमे ।” 
विदेशियो से भारवभूमि को मुक्त कर स्वराज्य स्थापना के 
लिए सगठन-हेतु यवको को यह टोलौ गनि, कस्वौ मौर गिरि 
चाटियौ को लाधती धूमं रही यी । शिवाजी बीचनवीत मे दासता 
कीसी क्रूर परछादयो को देखकर आविष्ट हो जत्तिये। 
"सपचिषो, चलो उस मदिरकी ओर)“ पिवाजीने कटाकि 
वे सरव रामेश्वरम महदेव के मन्दिर में पहवे ! सवने देवाधि- 
देव कौ बिल्वपन्रो से पूजा कौ भौर फिर प्रत्येक ने जय महाकाल 
के सम्मुख वच सकल्प क्रिया कि जव तकं स्वराज्य प्राप्त नही 
कर लेभे, चैनसे नदी बैशेगे । टोली बढती गई मौर सैकडो 
वलिदानी युचको का सगढन स्वराज्य निर्माणे लिषएु शिवाजी 
के क्षे तले इकटूढा होता गया । एक दिन बीजापुर के शाह्‌ 
आदिते शाह के पास खवर पटुवी--'शाह्जी का लडका शिवाजी 
यमावत का क्षडा वुलन्दं कर रहा है } उकषने तोरण, सुभाग भगत, 
जावलि भौर कोडा मादि के मनेक प्रमुख किले जीत लिमे है।" 
बादशाह चौक उठा । उसने प्रारम्भ मे भिसि शिवाजी की बाल 
उदूदढता समक्षी धो--वह भाज उसके लिए चुनौती बन गई । 
सहता बादशाह ने व्य्य से वजीर मुस्तफावान से कहा, “खानं, 
शादजी हमारी सोकरी मे है, तुम उसे किसी चाल से वन्दी बननि 
को कौशिशं करो 1 बेटे की मकल अपने भाप ठिकाने आ जाममी } 


उधर बालाजी हैवतराय शिवाजी पर हमला कट्‌ उसका दिमाग 
हिकानि लगा देषा \* 


मे सस्त व ५, ५५ 
आदिल शाह्‌ का षड्यन्त्र, 5 0 वाजोपश्मक्मपर , 
कवा यया, किन्तु बाना वरास्ते । किर 


“गु्देव, यह राज्य अपका है, मैने मपने कर्तव्य का पालन 
किया 1“ समथ गुरु ने स्नेहसिक्त स्वर मे अदिश दिया, “राज्य 
धर्मक है शिवा, तुम सेवक धनकरुजनहिता्ं उस का सचालन 
करो, यही मेरा भदेश है ।" 

इतिहास साक्षी दै, शिवाजी भन्तिम क्षण तके विनम्र सेवक 
की भाँति धम, सस्कृति भौर स्वदेश का सरक्षण करते रहै 1 * 


14 ल्ोक-सच्रह द्धी एकमात्र धर्म 


प्रताप प्रेस के द्वारपाल नै सूचना दी कि अमूत्र व्यविति 
दूषरौ वार टादयकी चोरी करते पकडा गया । प्रवन्धकने 
उसे सेवामक्त कर दिया। वह्‌ कमचारी भागा भागा गणेश 
शकर विधार्थी कै पासं गया । अपनी भूल की क्षभा मांगते हुए 
क्षमा याचना की। वियार्थोजी ने उसे नीचेसे उपर तक एक 
सम्प्रेपणीय दृष्टिकषे देवा मौर फिर स्नैहपू्णं वाणी से बोले, 
“अपनी भावश्यकताएं मृज्ञसे से कहते, एेसा पाप कमं नही करना 
चादिए 1 भले मादमी, इसमे मेरी नही तुम्हारी दी दालिहै, 
तुम्हारा अध परतन होता है। जागो भविष्यमे रेसी गलती मत्त 
करना 1 तुम्हे क्षमा किया।" प्रवधक कौ इस क्षमादानकी 
सूचना मिली तो बडा विस्मित हुमा । वह विचार्थाीजी के पाक्ष 
आया मौर बोला, “यह्‌ व्यवित 0. वार 
0 । क्या इसे वार-बार क्षमा म ्वीरमरी न 
होगी ?" 

“व्यवस्था मनुष्य ने बनाई है ५ न 
चिन्तन के लिए बना है! 5 


न 


समाजोपयोगी बनाना मधिकं उचित है! कठोर व्यवस्थाकनाम 
पर दडित्त करके उसे विद्रोही वनाना उचित्त नही 1 मुक्ते मण्य 
हमव वहु भूल नही करेया 1“ शा तस्वरमे गणेश र विधार्थी 
नै उत्तर दिया। सोकसग्रही व्यक्ति मे अपार सहिष्णुता 
चाहिए । गणेशक्षफर विद्यार्थी कहा करतेथे किएकममांका 
हदय कभी अपने दुरगुणी पुत्र के लिए भी कठोर नही होता 1 
एसा ही लोकसग्रही का हृदय होना चाहिए 1 
साथ लेकर चलने याते सोगो के लिए जान भी जोचिममे 
डालनी पडे तो उसकी तैयारी रहै, वही हो सक्ता है सच्चा 
लौकसग्रही । यह अग्रेजी मातक के जमाने की बात है । विार्थीं 
जीके साय मनेक कायकतारेल मेयात्रा कररहैये। उसी 
द्व्विमे वैठे कुछ गोरे सैनिको को एक मजाक सूक्षी। वै 
कार्यंकतमि की काग्रे्ती टोपियो कौ समीनो की नोकसे उतार 
कर बाहर फेकते मौर टहाका लगत्ति । कार्यकर्तामोने करु कठा 
तोमारनै केलिए समी तान ली । आतिक के कारण कार्यकर्ता 
चुपचाप बर्दर्ति करने लगे । दुसरे डिन्वे मे बडे हए विचार्थाजी 
केपास जव यह्‌ वात पहुंची तोवे भडकउठे। तुरत घडे 
होकर मास्तीरने चडा ली। लोगेन बहूत समक्लाया वि भाप्र 
उधर मत जाद्रये, पागल यूनी लोग ह । तेकिन' विधार्थनी 
नही माने। बोतते, “मुपे इन नर्पदु्यो का प्रव करने दो "वे 
गोरे सनिको के स्वामने दटकर यटे हो गये। उनकी कटी 
प्रतारणा की। विचार्यजिी बे साहस मौर भात्मविश्वाघ्र भरे 
व्यिनत्व मा एसा जादू पडा रि गोरे सेनिक्‌ चुपचाप बैठ गए । 
सोकसप्रही व्यित बे लिए महत्व गुर्णोकाहोता दै, भारी- 
भरकम उपाधिर्यो या पदो का नही । विद्याम स्दैयदेसे छोटे 
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से छोटे व्यवितिका भादर करतेये, जो समाज के क्तिए्‌ उपयोगी 
हौ । इसके विपरीत समाज के लिए निरूपयोमी भारस्वरूप लोगो 
के लिए उनकेमनमे कोर्ट स्थाननथा) 

एक वार एक सज्जन ने कानपुर से विदयार्थीजी को लिखा कि 
म पांच सौ वर्य॑से भी मधिक मायु केकुछस-यासियो को मापके 
पास ला रहा हूं । भाप उनके स्वागतकी तैयारी करे । विद्यार्थी 
जी नेतरुरन्त वह्‌ पत्र रही की टोकरी के हवाले कर दिधा । वाद 
मे वे सज्जन मिले ओर स्वागत की तयारी न देखकर जव इसका 
कारण पूछा तब दिार्थीजी ने उत्तर दिया, "ये साधु पौँचसौ 
सालकैहो यापन हजार साल के-केवल गपने लिए जियि, 
हमरि समाज के लिए एक भी दिन जिए हौ तो बताइये ?" 

समाजके लिए तिल तिल जीवनदानं करने वाला यह्‌ व्यित 
गुणो करा देस्रा आगार था करि उसमे प्रमाय के अतिरिक्त स्वाथे 
केलिएकिंसीकोनिमे भौ कोरस्यानन या) 


12 रखवतलता क दीवाने 


“किसने फाडा है मेरा कैलेंडर?“ केमरे मे भ्वेण करते ही 
रूपगविता क्ी-फटी हुई तस्वीर को कटी देखकर राजगुरं चीख 
पडा। 

ने फाडा है, क्रातिकारी नेत्त चन्द्रदोखर आजाद ने 
रोयपूर्ेक उत्तर दिया । आजाद को सामने देख राजगुरु का क्रोध 
जरा पिघला लेकिन वे अशात-ते वोले, “हेम इतनी सुन्दर 
तस्वीर लाए भौर आपने फोड दी, क्या जाप हर सुन्दर वस्तु 
को दसी तरह मष्ट श्रष्ट करदेगे 7" "हा, हम कर देगे +" दोखर 
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ने भावेश मे ही उत्तर दिया। 
__ श्या माषका वश चले तो भप ताजमहल को भी तोड 
देभे ? राजगुरु नै भब उलाहने के स्वरमे कटा । "हा, मेरा वध 
चलेगा तो तोड दूंगा 1” भाजाद आवेश मे कह गये । जव आनाद 
का क्रोध शात हज तौ उन्होने राजगृह को समज्ञाया “हम सिर 
पर कफ़न बाधिकर आजादी फी लडाई लड रेह" हमे एेमा 
कोद काम नही करना चाहिए जो हमारी चाधनामे जराभी 
व्यवधान डाले !” उन्होने भ्न किया, “क्या ठेते मोहक चित्र 
हमारे कमरो मे शोभा देते ह?” करातिकारी देशभक्त भी 
सामान्य मानव ही थे। उनमे भी कोमल भावनाए्थी । लकि 
करातिकायी नेता भाजादका मपने साधियोसे भग्रह थारकि 
स्वातभ्यदेवी की उपासना करने चलेहोतो मन कोभीकुदन 
की तरह तपाना होगा । भावना की भी आहति देनो पडी ॥ 
जब भारत के स्वातथ्य सवयं की गाया इ्तंड मे 
भाई सी० एस० को पढाई कर रहे सुभापवद्र बोस के कानी 
तक पहुबती तो वे बार बार भावुक हौ उठते । पाई मे मनन 
लगता! एक दिन वे अपने सहपाठी से बौले, “मव बहुत हो 
लुका, मित । मै अपने भविष्य को सवारता रह भीर मेरेदेश 
मे युदव मातभूमि क्य मुवि के लिए श्राण -यीष्ठावर्‌ करते रह्‌, 
यह परुष को चुनौती है 1 “वुष्हारी भावना सराहनीय दहै, 
युभाध।'" सहपाही ने गम्भीरता से कहा, “लेकिन जरा सोचो, 
बया अग्रज हमारे देशवास्िो परा यह परचारन करेगे कि सुप 
भगोडा है, इससे आई ० सी एतम कौ तंारोनदहो सकोतो 
यह देश के लिए क्या करेगा 2 
“फिर बथा सुचाव है तुम्हारा >" सुभाष ने व्यप्रतपूवेक 
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पूछा 1 "तुम माई० सौ एप्त कौ परोक्षा सर्वोच्च अको से 
उत्तीर्ण करो मौर फिर इसमे लात मारकर मैदान मे कूद पडो“ 
सहपाठी ने सुञ्चाया। सुभाष ने अपनी भावनायौ कौ 
नियतित क्रियः । दे परीक्षाको तैयारी मे जुट भये । गर्दन सीर 
एस कौ परीक्षा का परिणाम निकल । सुभाषने प्रथमश्रेणी 
मे प्रथम स्थान प्राप्त किया था। इस मेधावी छात्र कौ सारेदेश 
मेधूम मच गयी। अगलेही दिनसुभापने घौपणाकरदीः 
भनि माई० सी एस० मे सर्वोच्च स्थान प्रान्त करके केवल 
यह्‌ दिखाया है कि भारतीयो मे असीम प्रतिभादहै, वेगोरोसे 
परतिभामे कमं नही) लेकिन म अग्रेजो कौ नोकरी करके मातुभूमि 
के बधन को मजवृतत नही क्णो यत्कि उन्हे तोडने के लिए ही 
काय करूणा ।'' सुभाषचनद्र बोस द्वारा सवश्रेष्ठ प्रतिभा के 
प्रदश्न ओर सभावित वेभवकेसारे आकपंणोको करा देने 
कीधोपणा से वे रातोरात विश्वविख्यात हौ गथे। स्वतवता 
के दस नये सेनानीका देश ने बडी गर्मजोशी से मभिनन्दम 
क्रिथा। त्याग का मूल्याकन तभी होता है, जव उच्चतम 
उपलब्धि भजित कर स्वदेशके लिए उनका समर्पणनिया 
जाय! 

स्वतत्रता के लिए सवस्व भपित करने का दृढ सकल्पहौ 
तोदो षणो के पीछे सैकडो पग वल पठतेह। एेमेदीएव 
ज मजीत देशभक्त बालकं केशव ने उप दिन नागपुर की षपनी 
पार्साला मे सट्पाठ्मि को ललकार, "हुम आनयर्निदीक्षण 
के लिए माने वालि जग्रेज इस्येकटर का 'व-देमातरम्‌, फः पोयनचे 
स्वागत करेगे ” भग्रेन रिक्षाधिकारो के मते रही "व्देभातरम्‌' 
के घोपसे उसका स्वागत किया गया मगरन. मिक्षाधिकारी" 


वन्देमातरम्‌* के घोप को सुनकर गरज उठा“ इत स्कूल 
को व-द कराऊमा, सवको कठोर दड दिया जायेगा ।” प्राचाय 
दवारा छात्रौ को समन्ञाने-वुञ्चाने मौर सारे स्कूल कै हितका 
वास्तादेनेसे वे क्षमा याचना के लिए तयार हो गये लेकिन 
स्वाभिमानी बाल नेताने गवपूव॑क क्षमा-याचनासे इनकार 
करते हुए कहा, “कंसी क्षमा याचना ? मने मातृ वदना करके 
कोई अपराध नही क्रिया) फिरसे यही घोप करताह।" 
ओर पुन बन्देमातरम्‌ काघोप करकेवे वक्षा सेवाहुरभा 
गये । उहेस्कूलसे निष्कासित कर दिया गया । बादमेक्रिशौर 
सक्ल्प की चिनगारी दावानल वनकर धधक उटी । केशवके 
हसी संकल्प की दढता मेसे कालातर मे राष्ट्रीय चरित्र 
निर्माण करने वाले एेतिहास्तिक सगठन राष्टरीय स्वयसेवके सघ 


काजम हु) 

स्वातत्पदेवी की उपासनाके लिए सवस्व समर्पित करने 
वालि दीवानो के कदम विचारशू-य अवेशके वशीभूत नही 
अपितुदढ सयम, साहस्र मौर सकत्पद्वारा परिचाितहोते है । * 


13 पदल्री पराजय 


एक महान्‌ भारतीय-सत की ध्याति उस समयमाक्रमण 
कारी नादिरशाह भे कानों तक भी पटुची जय यह दित्तीमे 
माराम करम रहा था। जनश्रृत्ति यह्‌ थी पि सत वरिकालकन 
# } नादिरणाह ने सन्त को बुलावा भेजा कि यह्‌ उसकी सेवा 
्मेवेशहो। सेबिन सतनेसाफष््नकारकर दिया उसका 
मुन्तान नादिर्ाहसे गोरह काम नटी है, वह चाहैतो मूर्ते 
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भिल सक्ता है । नादिरशाह ने क्रोध से दात पीस लिये, लेकिन 
फिरभीष्टस धृष्टता को वर्दाश्त करसंततवे पास्तजा पहुवा। 
उसने पूछा, “मुक्ते एेसा कोई उपाय वताभो जिसते निद्रा पर 
विजय पा सक्‌ ताकि कम-से-कम समयमे सारी दृनिया को जीत 
सू 1" तिभीकि सत एक क्षण मूसकराया, फिर उसने कटा, 
“तुम्हारे लिए तो यही उवित है कि तुम्हे दिनरात नीद अये, 
ताकि दुनिया अत्याचार से वचे भौर तुम पापकमा वचो। 
ध्रसलिए मेरी सलाह है कि तुम भधिकसे अधिक सोभोगेतो 
वुम्हारा मौर दुनिया दौनोकाही इसमेभला होगा \ वर्वेर 
नादिरशाह्‌ के सामने दुनिया सिर क्षुकाती थी । सन्त के 
निभवतापूण उत्तर से वह्‌ वौखला उठा । उसने कहा, “जानते 
होत्ुम किससे बात कर रहे हौ ! दुनिया के वादशाह्‌ के सामने 
रशी गु्ताखौ करने की तुम्हारी जुरत ? तुम्हे मालूम है इसकी 
सजा?" सत पूसतकराया, “मं जानताहकि तुम मृहञकुष्टदे 
मही सते, फेवलले सकते हो भौर अधिकसे मधिक मेरेप्राण 
ले प्कतेहो, लेकिनिर्मे अमर हूं।'' उस समय नादिरणाटषो 
लगाया ति वह पहली बार पराजित हुमा है-वहभी एक 
फतेकड सन्त मे । 


14 लिर्भीकलता 


मैतागौ सुभापचदद्र योप उस दिन जर्मनीमे हिट्वरसे 
विचारविमथ कर फटे ये! भारतको आजाद क्रानेफेनिए 
ये दुनिया भर के देशो का सहयोग तेनाचाह्देये। तिन 
हिटलर अषया विसी केभी दस प्रस्तावसे सहमतहीयेषि 
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(८ प 

अपने न की जाय या एक इच भूमिभी 
किसी कोदीम्नायं । परिणामस्वूप उन्होने हिटलर के प्रस्ताव 
को टुकरा दियाभौर चलने के लिए उद्यत हृए। हिव्लरनेउहे 
चेतावनी देते हट कदा, “हिटलर अस्वीकृति सुनने का अभ्यस्त 
नही है। जानते हो अव तुम हिटलर के सामनैहो, क्या पुम्दे 
विश्वास है कि तुम मृञ् दइभकार करफे जीवित लौट सकते 
हो?“ सुभाष वावू कानिर्माफि उत्तरया, “्टुनियामे अभी 
कोई एसी जेल नही वनी जो सुभाष कौ वदी रपस्के। 
विशाल त्रिदश शासन की ओआंपोमेधूनजलोककरभारतकी 
सीमाओ को लांधने वाले को तुम वन्दी नही वना सकते 1” 
सुभाष के आत्मविश्वास, निर्भीकिता भौर भपदिमित तेजक्रा 
हिटलर पर सा जादू हुभा कि उसने सक्षम्मान, सुरक्षित अपने 
देश की सौमाओकेपारसुभायवावू कोविदा किया। 

निभंपता वह्‌ भ्रकाशदहैजो मन केभेधियारेछोरोत्तव क्रो 
आलोक्रित कर देता दहै, मौर निभय व्यवितिको माय कीरककोर्द 
वाधा पथ से विचलित नही कर प्रती । [ 





15 अच्यालश्न्नु मात्ठकीयजी 


महामना मदनमोहव मालवीय की अध्यक्ञतामे काशी हिन्दू 
विश्वविद्यालय की एक बैठक चल रही थी क्रि अकस्मात एक 
नाविक च्रोधंसे कांता हमा उनके वक्ष मे घुस माया 
मौरमालवीय जी प्रर गण्तिपोकी वौषछार्‌ क्र्ैलगा।) वैठक 
मे उपस्थित सश्रात जन स्तम्ध ये, छामरगण भी श्रोधावशसे 
कून्धदोरहैथेकि एक मामूली नाविक महामना मालवीयको 
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गालो दे रहा है तेकिन वे सव विवश ये क्योकि 
शासन के कारण साविकको कुछ कह भी नही सकतै. 

यहयो करि पिष्वविद्यालय के कुछ उड छात्रो ने नाविकः 


नायको काफी क्षत्ति पहूवा दी चौ इसीलिए यह्‌ भगववूर्ली 


होकर मालवीयजी को गालीदेरहाया) नाविक गलिी देतां 
जा रहायाओरमालदीयजीकी अखोसे अश्रुधारा बहरही 
थौ--भनजाने अपराध के प्रति घोर पृश्चातपि की ग्लानिसे 
विगलित अधरधपरा { उन्दने क्षुब्ध नाविक के चरण पकड लिये 
मीर पश्चाताप भरे स्वर मे कठा, “भाई, लगता है मु्से 
तुम्हास कोर्ट भारी उपरधटोगयादैजो तुम द्तनेक्रुढहो। 
मेरा अपराधक्षमा करदो \ क्या जान सवता हु, मृह्पैषमा 
भपराघ हौ गया रै ?“ मालवीय जौ कां यह्‌ व्यवहार देवकर. 


नाविक पानी पानो हौ मया) उसके मूख मे शब्दन निक्त 


पाये 1 वह्‌ मालवीयजीसे लडने फो कत्पनालेकर आयायथा 
सेकिन लडाई तौ तव होती जव मालवीय जी तनिक भी कूद 
इए होते ! वह वड करिनाई से छत्रो दारा अपनी नाव 
फो पटच क्षतिकी वात कह्‌ पया । मालवीय जीनेप्रेमाद्र 
स्थरमेकटा, "भगवन 1 वास्तव मे तुम्हारी वढी क्षति हु्दहै! 
येछठात्रतुम्दारिदीपुभर्है। इहेक्षमाकरदो। नौकासुधरवा 
दो जायगो }' नाविक आया यां गालियाँ देने-वरसाचल्य 
मन्त आशीर्वाद की मधुर धाया! पधक अपनेपासत 
फटने देने वाते महामान्व ही न ते टै.(. वैर 
पुना भी उनके चरण चूमने लगती है ¡ प्रतिर से कक्षे 


क शमन नही हुमा, स्नेदसिसे सरथा या {सेनीःछ्नेघानिि, 
शात होती है। 


लेकिन महामना फे पथ क प्रचड बाधा क्रोध पर नियत्रण 
क्या इतना सरल दै ? सामान्य स्थिति मे शान्त रहना तो सरत 
है, किन्तु जटिल मौर उद्विग्नता पररिस्थितियो मे भी क़्ोध 
प्र विजय पाना ही सच्ची सफलता है इस दुगुंण पर । 

मानवता कौ उचो मजिल की गौर वही कदम्‌ सफलता से 
बढे है जिन्टौनि अपने व्यवितित्व को सद्गुण के वढने विपथ 
पर समपितिकर दियाथा। 


16 अद्धिलीय सयम 


गुरुत्वाकर्पण के भाविष्कर्ता महान्‌ वैलानिक सर दनक 
न्यूटन उसं दिन अनेक वर्पोसितैयार किष हृए अपने गोध पोको 
मेज प्रर रखकर कमरेमे वाहर खुली हवा मे निकल मायै े। 
कार्यपूति को असीम प्रफुललता उनके चेहरे पर चमके रही थी। 
सहसा उनके कृत्ते जैकी बो कोई पर्सी दिवार्ईदी भौर 
वह्‌ मेज र उल पडा । मेज पर जलती मोमवत्ती शोय पत्रो 
पर गिरपदी । वर्ध की तपस्यासेतयार ोध-पत्र जलवर राख 
ही गए। "यूटनने कमरेमे प्रवेश कर देषा तो स्तन्धर रह गए । 
एक क्षणे मौन बे वादउ-टोनि प्यारसे जंकी की पीठसहलति 
हए कहा, “प्यारे जेकी, तुक्षे गया पता वि तूने मेरो वर्पोकी 
मेहनत षो राख वनादियाहै। यैर चलौ, मव फिरसे शुरू 
भरते ।" कैसा अद्धित्तीय संयम । जीवन भरव साधनानष्ट 
हो गर्लेदिनएक परु पररभीप्रोध नहीं। मानवताके देसे 
दीप साधनामे दुगमप्यको यातोक्ितिियाक्तेहु। 


{7 करुणा के सेत 


"वह्लमभादं वरफ से ठेका हुमा ज्वालामूखी है ।'" सरदार 
पटेल के लिए यह्‌ साथक उक्ति थो स्व० शोकत अली धानवी 
कौ । अपनी दृढना भोर चविचल कतंग्यिष्ठा कै क्वरण 
सरदार पटेल को इतिहास लोह-पुरष' के नाम से स्मरण करता 
रहेणा तेकिन स्वदेश के लिए सव कुछ समपण करने वाते हृदम 
भे कठोरता ही नदी, कर्णा मौरगप्रेम का भी मजन्न स्रोत उमडा 
फसता है। मह्‌ कर्णा गौर लोकहित-कामना ही देशभक्तो कौ 
कठोर कतव्य-पथ के लिए प्रेरित क्रिया करती है । 
सरदार भी लोकमगल की इस भावन से भोतभ्रोत थे । 
जुलप सन्‌ 1927 की जद्धरात्रि यो। उस दिनसरदारसोन 
सके । गुजरात मे भयानक तूफान भ्या या ! पिछले दिने 
भू्तलाधार वर्षा के कारण प्रलयकर वाढ ने अहमदाबाद नगर 
फोपेरलिया था। नगर मे भयकर बेचैनी व्याप्त थी। लोम 
छतो पर वषा मे भीगते हुए इस्‌ कालरात्रि मे सहमे बैठे ये। 
रात्रि के बारह बजे अचानक सरदार केमन ते एक सकल्पं 
जागर उठा । साय-साय करतो तेग ह्वा अर मूसल्धार वर्था 
को वोसते सरदार घरसे निकल पडे । सहसा उन्हे इस दे- 
रात्रिम एक द्वार पर दस्तक दी 1 गृहस्वामी ने चकित होकर 
पूछा, “दस समय कौन है ?" "भ वत्लभभाह परेल ।” सरदार 
ने उत्तर दिया । “भाप, इस समय? “ गृहस्वामी हरिलास 
कोपडिया ने जस्य प्रकट किया । “अधिक्‌ समय नही, जल्दी 
मेरे साप्‌ चलो \ णर को ययासतभव चचाना है" सग्दारनते 
उद्विगता पे हरल कापिया को जल्दी तैयार होनैका 


निदंश दिथा। 

सरदार पटेल कापडि को तेकर सवेरा होने तकं उसं 
वर्पाुफान मे धूमते रहै । नयर की स्थिति का सर्वेक्षण करके 
कमेटी के इजीनियर के धर आए। फिर उसे लेकर जमादारौ 
ओौर मजद्ुरो को एकवित किया। चार दिन तक सरदार इन 
सहपोगियो को लेकर रात दिन जुटे रहै । उनके कपडे पानीसे 
भीगे रहते । तेज हवा उन्हे थपेडे मारती लेकिन वह्‌ अनथक 
सेनानी की तरह कर्तैव्यमे जुटे रहै । आखिरनगरकापानी 
निकालकर ही दम लिया मौर अहमदाबाद के लावो लोगोको 
सकट से वचा लिया } 

लोकमगल की भावना का उदय कठोर हृदय मे नही अपितु 
सेरसता से प्लावितहृदयमे ही हो सकतादै। इसीनिए कहा 
गयादहै किं महापुरुषो का हृदय जहा वचर सेजधिक कठोर 
होतः ह, वही वह्‌ कुसुम ते मधिक कोमल भी होता है। 

छ सौ रियासतोम्रेवेटेभारत कोएकंसूव्रमे वाधनेका 
महान एतिहासिक काय करने वाले सरदार मानवीय गुणो ओर 
महान मर्यादाओ कै मूतं रूप थे । नेतृत्व के दम्भ यवा राज- 
भीतिकी एकता ने कभी उनकी उदात्त मानवताको धूभिल 
मही करिया । विद्ठलभाई पटेल सरदार के बडे भारईये। राज- 
नौतिमे दोनो मै मतभेद रहता किन्तु सामायव्यवहारमे 
वल्लभभाई पटेल वड़े भार को राम समान मादरदेतेथे। 
सरदार पटेल ते ्वरिस्टरो पास करते के लिए लदन जानेका 
निणयक्रिया था! बडे भाई को पता लगा तोउ होने कहा, ^मुञञ 
जने दो । मेरा आखिरी साल है)” सरदारने जपने जीवनके 
महत्वपुण निणय को भाईके लिए पल भरमे वदल दिया भौर 
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उन्है लन्दन जनि दिया । 

दृढ-परतिन्न महान सोगो के जोवन का अफसर फोलादौ पक्ष 
इतिटाश के सामने अता है नेफिन दष ख्यको भुनायानदी 
जा सकन कि देशप्रेम मौर उयक्े लिए सववंस्ठ-एमपगको 
भावना का प्रस्फुटन एक सत्रेदनयोल मानवौथ हुदप्रमेहीहो 
सकता हे । इतिहास वृष्य सरदार पटेन के जीवन का यह्‌ उदात्त 
चरित ही उनको सफनताका सोपान था। 


18 अनवरत च्छति चा साधकः 


“अभोतोकूु नो नदौ हभ स्रतिच्छव लक्मो का अ(राना 
केलिएदमे अपनेश्रणो कोवेलि चडनोहै, स्वस्व समपण 
करना है! "व दीगृूमे वौरसावरकरको जत्र अपने भाटक 
भिरफ्नारी का सवचार मिला तवर उन्दने यह्‌ उदूणार व्यक्त 
करए मौर तौक्तरेवधु को गिर्तारो पर उन्होने कडा, "चनो, 
दसत ज्प्रादा गौरव कीक्याबतिहोगीकि हम तोनो भदौ 
स्वात्म लक्ष्मी की आराधनामे लीने 1” सावरकर जीवन्त 
क्राति स्वय । उनका रोम तेम, खत का प्रत्येक विदु मानौ 
स्वातन्त्यदेवौ के क्तिए समर्पित या। भारतीय स्वतन्वा वै 
निए सशस्त्र करन्ति की सुनियोजित योजन देतु साव सुरन 
लदन मे जाङर विश्व 4: को दिला दिप्त 





की यहु अमर पूरतकरक्रातकारियो के सिए सशस्त्र्क्रातिके 
तत्त्वज्ञाने कपे गीता बन गयी थी । इसकी एक एक प्रति तीन 
तीनसौरुपयेमे चिकी । सावरकर के साहित्यमेआगलगा 
दी। सग्रेन अफसरो को धडाघड मौतके धाटउताराजानि 
लगा । फ़रास, जमनी मादि देशो मे घूमकर जव पुन सावरकर 
लन्दन लौटे तो बौखलाई ब्रिटिश सरकारने उह गिरफ्तार 
कर लिया! विशाल सशस्त्र पह्रे के बीच सावरकर जहाज। 
फैकेनिनिमे बदीये। विश्ालसरागर की विकरालछछाती पर 
जहाज सतरण कर रहाथा | प्रातिवीर सावरकर के सामने 
प्रनथा, चयावदीगृहमे वद रल्कर कमवीरविवशहौ जाय 
मामौतका देल खेलकर मातृ वधन काटनेके लिए मुनितपथ 
का वरण करे?" कमवीर के सामने मागस्पष्टथा।कफेविन 
की छोदी प्तौ विढकी के शीशे तोढकर विशालसागरमे कूद 
पडा । अडतालीस घटे मनवरत तरता गया। जह जरा 
सिर निक्ला कि सैकडो गोलियो की बौदार। आखिर 
प्रासीसी सीमा के तट पर धोघरेसे इस दीरकोपकडलिया 
गया । विष्व के सारे प्रमुख समाचारपत्रो ने अगले दिन दस 
हस्ति घटना को शीपक रूपमे छापा । क्रान्तिवीर सावरकर 
वै साहस का विश्वभर मे अभिन-दन हुआ । जब भग्रेजी 
सरकारने सावरकरको बम्वद्कीमदालतमेलाक्रदोजमो 
के कारावास की सजा सुनाई तो सावरकरने व्यग्यसेकहा, 
“मृक्षो बहुत प्रसन्नता है कि ईसाई सरकार ने मृज्ञे दो जीवनक 
कारावास दड देकर पूनजमके हिदर्‌ सिद्धनन्त कोतोमान 
लिया 1“ 1 
लेकिन क्रान्ति ष्या कभी मरती है? स्ीवचोकेवीचभी 
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सावरकर ने नुक्रीलि प्रत्थर के टुकडोसे जेल की दौवारो पर 
श्गोमान्तकः जसा महाकाव्य ओर "वन्दी की आत्मकथा" लिखे 
भौर उन्हे कठस्थ करके बाहर मानि पर प्रकाशित कराया । 

स्वतन्त्र भारतमे सावरकर नब रोग-शेया पर पडेयेतव 
उ-होने ओौपधोपचार छोड दिया या। कुछ नेताओं कीदइस 
प्रायना पर क्रि आपका जीवन राष्ट की सपत्तिटहै, भप हमे 
इसके सरक्षण का अधिकार दीजिए, सावरकर ते उत्तर दिया 
या, "कया भाप फिर एक क्रान्तिकारी भारत के निमणि मे मुज्ञ 
सहयोग का वचनदेगे? तव म जीनेका सकत्पकर सकता 
ह 

जौवन का अस्तित्व तभी तक है जब तक वहुदेश ओर 
समाज कै काम आ सके-अपने सम्पूण व्यवहार से सावरकर 
ने इस जोवन-मन््र को साकार किया था। न 


19 राञ्याभिषेच्त किसके ल्निठि ? 


उस दिन हरी भरी फसलो मे यवन सेनिकोनेञगलगादी गौर 
ग्रामीणो कौ लूट लिया । किशोर शिवाजी ने यह्‌ देखात्तोर्मा 
जीजाबाह से पछा-“यह यवन संनिक निदेधतापूर्वेक लोगो 
पर अत्याचार क्यो करते, मां?“ “क्योकि देशं यवनो का 
गुलाम है, बेटे 1" माँ जीजावाईने कहा था । "तो फिर लोग इहु 
मार क्यो नही भगराते ?“ शिवाजी नेपृछाया, भौर माँ इस 
प्रश्न पर जरा रुक गर्ईथो क्योकि भ्रशन का उत्तर सरलने था। 
तनिक सुककर जीजाबाई ने कटा था, “गुलामी मे जीति-जीते 
रक्त मे कायरता भर जाती है, पूत्र ! गौर तव कोई सकत्प-धनी 
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नायक ही देच मृतप्राय जाति को डाया करता है" 
जोजावाई ने एक क्षय ऊपने युर को नौरव से निहारा जौर पिरि 
वौती, “जव यह कायं तुष्ट करना है, चिदवा। इन बिदेप्मि 
सेदेशकोतुम मुक्त करोगे ।" च्िवाजीने आवेचमे सपनी 
नही-खी कटार खींचकर उसी दिन निज खत विन्दुभो से तुतजां 
मका अभिपेक कर प्रतिज्ञा कीथी, “जव तक म विदेही 
याक्रातानमोको भगानटी दुगा, म, वतक चैनम सृगा!' 
क्रि वहन्द चलते लोकसग्रह वै कटिन मार्गे पर 1 रवदेश् बो मवत 
करानेकेलिषएुहजारो साथी चाटिए । दैय-दारिद्रय से पीडित 
मौर दासता के कल्ाघातो से प्रतारित वष्ुमो कोघरपर 
जाकर शिवाजी ने क्षकल्लोरा। मनेक हता्ा भरे प्रप्नोका 
समाधान किया। व्यग्य उपहाससेले । विरोधो के क्षप्तावातो 
सेटकराएमौरतवचल पडेहजारो कदम उनके पीठे पीष्ठे। 
सक्त्प का पौधा स्यगथ कठोर चद्नपरअद्रुरितहोने लगा) 
“वह देखो साम्ने- देख रहे हो 7 शिवाजी भपने साचियोसे 
कहते मौर एवं के बाद एक किले जीतने लगे । आदिलषारी की 
नीदहरामहो गयी। कृष्ण के वध कौ योजनाओ की तरह एक 
केवादएकव्यूह्‌ रचनाकर शिवाजी को समीप्त करने फे पड्यत्र 
रचे गये, परनाकाम रहे। अफजल खाँ मायाहोया दितेर 
खान वदा हो, शादरता खा बढा हो या वहलौत खान, शिवाजी 
नै सवके दात्त खट्टे कर दिये भौर एवं दिन अया 6 जून, 
1677 का वहु शुभ प्रभात, जव स्वराज्य-सस्यापक शिवाजी फे 
राज्याभिपेक की तैयारियां हदं । लेकिन भ॑ततोस्वराज्यना 
एक सेवक हूं। स्वराज्य ईश्वर या है, जनता जनादन का है 
फिर किसका राज्याभिषेक ? कहकर शिवाजी ने अभिषेक 
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कराने से इनकार कर आचय गागाशरटु को चकित कर दिया। 
आचायन राज्याभिषेक के चिए नरसहारहोतेदेषेये। इधर 
स्वबाहुबल से स्वराज्य स्थापित करे पर भी शिवाजीका 
यह्‌ उत्सर्गे भाव! डी मुश्किल से देशित की दुहाई 
देकर उन्हे राज्याभिषेक के लिए राजी किया जा सका । स्वराज्य 
संस्थापक शिवाजी क्या भूल पाये कि उनका लक्ष्य राज्य पाना 
नही अपितु भादिलशाही से लेकर मुगलशाही तक फैले विशाल 
भारत कौ दास्ता से पीडित हिन्द जनता को मुक्त कराना है ? 
महान लक्ष्य के लिए शव्रुओो को चुनती देते हुए, मित्रो से कदम 
मिलाकर, भटको को पुने पग्र दिवलाकरवे वहते ही रहे। 

कभौ भौ इस्र साहसी जननायकने विश्राम न जाना, लेकिन 
जब अपतेही पूत्र शम्भाजी के विलासी जीवन करे समाचार मिले 
तोवे समर्थं गुरुं रामदास के सामने जाकर व्ययासे द्रवितहौ 
गए । अजुन के समन उस्र समय शिवाजौ ने कहा, “गुख्देव, 
मृक्षे राज्य की कामना नही है । यह्‌ भापको समृपित । मेरा कायं 
भव पूरा हभ, युष्देव ।'” चद्रान जैसे वीर पुरुप कफ चेहरे पर 
विषाद का कारण समह्षते उह देरन लगी । स्वदेशके निए 
तिल-तिल जलने वाते वीर पूरुष का पृत्रही उस साधनाको 
खडित करे, तो क्या दुन होगा ? समयं गृरुकी एक दिग्य 
दृष्टि मौर एक शब्द ने उन्हे फिर से केन्य मागपर चलने 
कीप्रेरणादी! 

“निष्काम कमंकरला ही भापका धम्मे! यदिषएक पुत्र 
अयोग्य हुभा तौ क्या, इस राष्ट के नेक यूर तैयार हँ, भाप धर्म 
सरक्षण के कामे बढ चते ।” 
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20 * विरोध के च्तिए करलच्ञता 


उन दिनो महपि_ दयानन्द सरस्वती पुना मे रह्रे हृए ये। 
उनकी विद्रत्ता मौर वाग्मिता की स्याति प्ख लगाकर पौल रही 
थी । प्रसिद्ध सामाजिक नेता न्यायमत महादेव गोविन्द रानडेने 
निश्चय क्रिया किं लोकमेगल ओर राष्ट उत्थान के लिए कार्यं 
करमे वलि एसे सत का भव्य स्वागत किया जाना चाहिए। 
उन्होने अपने सहयोगियो से विचार-विमश कर दुसरे दिन प्रात 
महपि दयानन्द के सम्मान मे भव्य जुलूस निकालने का निश्चय 
किया, किन्तु कुछ विषयगामी विरोधियो को ज॑से ही यह बाति 
मालूम हुई तो उन्दोने जुलूस पर आक्रमण करने मौर महर्षि का 
भरपुर मपमान करने का निश्चय क्िया। विरोधियो नेएक 
गधे को सजाकर कुछ गुण्डो के सरक्षण मे एक जुलूस निकाला । 
न्यायमूति रानडे ने सुरक्षा पुलिस-दल को जुलूस के साय रखने 
कोन्यवस्याकर ली थी। मट्पि दयानन्द के भाषण के उपरान्त 
पूनासे अतिमविदार्ईकेरूप मेहं हाथी पर बैठाकर नुलूस 
निकलने ही बालाया किं दूसरे पक्ष के शरारती ततत्वौने 
समारोह मँ धुसकर शोर मचाना शुरू कर दिया । महपि दयान द 
जीको जान-वूह्चकर इस स्थिति की सभावना बताई नही गयी 
थीआशा की गई थो कि पुलिस्-दल के रहते गढबढ होगी 
नही । उधर शरारती त्वो फी योजना थी कि पुलिस दल के 
रहते वे आक्रमण करेगे बीर पुलिस कै द्वारा हस्तक्षेपहोने से 
महि कौ अधिक बदनामी होगी । उनकी छवि भमराजकता 
फंलाने वासि सत फौ बन जायेगी गौर विरोधिर्योका उष्य 
सफल हौ जयिगा । 
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उधर स्वामी दयानन्द ने जैतेीरवाक्-वुत्‌ल नेव 
डाली जा रही है, उ-हाने तुरत ५ ५ षै 
पुलि तव तक कोई कायवाही न्रे मरता 
कानिर्देशनदे, चाहे जूलूस मे कंस 0 
जुलृस वठता रहा । वियेधौ गुट चकिरतिभीः कि 
उनके द्वारा उत्तेजित किये जाने पर भी. सव लोग शात बने हूए 
है। यह देखकर उनकी निराशा त्रध मे बदल गई! उन्टीने अवे 
जुलूपतपरजो भी चीजे हाथ लगी, फंकनी शुरू कर दी ] जिसके 
हाथमे कुछ नही था, उसने नालियो मे से कीचड उठाकर फँकना 
शुरू किया । जुलूस पर दनादन कौचड पत्यग दरस रहै ये भौर 
इसमे शामिल सभी लोग स्वामी दयानन्द मौर श्री रानटेके 
निर्देश से शात चलते जा रहै ये । उनके चेहुरो पर को प्रतिक्रिषा 
नही थी । पुलिस दल मभौ भक्तजन लोगये। वे इन हुरकतो 
परकर होति हृए भी विवश मौन ये, क्योकि उन्हे स्वामीजी की 
आओरसे निर्देश थाक वे कोड प्रतिरोध नही करगे, सिफ जुलूस के 
साथशोभाकेलिएरहगे। कुछ लोगो को चौटें आयी, अस्पताल 
जाना पडा । जुलूस अन्ततोगत्वा अपने ग तव्य स्थान पर पुन 
गया तो महपिजी ने श्री रानडे से मुसकराक्रर पुछा, “जृतूस का 
पुरस्कार कैसा लगा ?" श्री रानडे नै चिनघ्नता से उत्तर दिया, 
"आशासे अधिक अच्छा रहा ऋषिवर, ओर ठेसा आपके अहिसक 
स्याग्रही स्वह्पके कारण हो सक्रा 1" सारे पुना मे विरोधी 
लाचित हृए 1 उन तथाकथित विद्वान का मिथ्या अहुकार धूल 


भे मिल गया, जो इस षड्यन्य के 0 ये (4. & { 
"अविचल शाति मौर सहिष्मुता की की| प 
से फैलेगौ । विरोधियो के इस सहयोग बै दुतिन। 






चादिएु 1“ 

महवि मे गम्भीरता से कडा, “सत्य मे स्वय एक तेज होता दै 
विरोधो के ववडर उसे सान दैक मधिकं चमकतिहीरै। शत 
यहो है कि सत्य-साधक कसौटी की कठोर प्ररख कौ मुकर 
हृए स्वीकार करर“ # 


21 * ल्ोकत-राव्माहकत क्ती हत्टि 


सैनिक गृह्ार पर डी महिला को देख घरमे धूत भाया मौर 
उमहास करने लगा । शृहपति गोपालराव कालि ने उते फटकारा, 
" शिवाजी क सैनिक होकर भी तुम सभ्य माचरण नही जानते ॥ 
उन्हे कलकित करते हो ?” मदाध सैनिक कौ यह्‌ उपदेश भच्छ 
न लगा। उसने गोपाल काले को मार डालने की धमनी दी) 
कालि मव भौर अधिक सहनन कर सका। उसने ध 
कमरेसे पकड धरते याहुर लाकर सढक के द्रुखरौ गौर नीचे 
धाटीमे फेक्रदिया। 

दूरे दिन भ्रात काल सनिक परेड के समथ उस सैनिक कौ 
अनुपस्थित पाकर उषी खोज हई । काफी खोगवीन करनेप्रर 
गदने टूटा हुमा उसका मृत शरीर धाटी मे पडा मिला । सभी 
सैनिक चरित ये कि यह्‌ कंसे हभ 2 किसका दस्त इ / 
जिसने महाराज शिवाजी ॐ सैनिकके प्राण लिये ? शिवाजी तक 
खवर पुव तो उनके क्रोध की सीमा न रही । उ होने उत 
गाँव के भ्रत्येक व्यविन को अपने सम्मुख उपस्थित होने का मादेण 
दिथा। शीध्रही उस प्रामके भी लोग शिवानो के सम्पृव 
एकत्रित हो मए 1 शिवाजी ने क्रोध से गर्जते हए प्रामवासियो 
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से सनिकके हृत्यारेको पेश करने को कहा । गोपाल काले 
निर्भीकतापूरवैक आभे बढा मौर जनसमूहे से बाहर आकर क्षारौ 
घटना सुनते हुए कहा, “महाराज, सैनिक की ष्ट चरित्रता 
मौरउद्ड व्यवहार मु्षसे सहन न हुभा, इसलिए मैन उसे मारः । 
आप मृज्ञे जौ दडर्दे"म उसके लिए तयार हू।' उसने एकक्षणस्र- 
करकहा-- लेकिन एक प्रार्थना है महाराज, एते सौनिको से सेना 
को ब्रचाएु रवे ताकि वे भपने भ्रष्ट आचरण से अपकी पवित्र 
सेनाको कलकित न कर पाएं ।५ 

शिवाजी गोपाल कलि की निर्भीता गौरे सत्यभ्रियतासे 
भरन टोकर मचे उतरे भौर उक सीने से लगाते हुए वोत, “तुम 
जैमेशुद हृदय भौर निर्भकि युवकौ की ही तौ मृक्षे आवश्यकता 
दैःक्या वुममेरीसेना मे प्रविष्ट होना पसदकसेगे ?” गोपाल 
केलिने शिवाजी के वारेमे जैसा सुना यावेसाही पाया--एक 
महान पुरूप। वहं उनके चरणों मे नतमस्तक होते हए 
बोला, "यह मेरा सौभाग्य ठोगरा महाराज किदेशोद्धारके लिए 
शेवारत भाप समान मह्‌पुरुष कौ सेवा मे रहकर म भी अपना 
जीवन सफ़ल वना पाऊ, मृह्ञे आपका अदेश सहं स्वीकार है ।“ 
शिवाजी की पारदर्थौ लोकसनप्रही दृष्टिके कारण देसे कितनेही 
शूरवीर स्वेतवता-पय के सेनानी उनते चले गए ० 


22 प्रेरणा कै अजस्र सोत 


“यौद सू्र प्रथ केवल चौमी लिपि मे उपलब्ध है 1" आचाय 
तैत्सुजेन के एक शिष्य ने कहा, “वयो न इन्हे जापानी लिपिमे 
मुद्वित्‌ कर ह्लियर जाय ?* "होक दै» जाच्यं तेस्सुजेन ने कहा, 
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"ेकरिन इसके लिएु असीम घन की आवश्यकता होगी 1" मीर 
उसी दिन से तेप्मुजेन इस काय के लिएु धन सग्रह करनेमेजुट 
ये । शिष्य मण्डली के साथ इस महान काय के लिए धन सग्रह 
करने मे उसे दस वषं लग गये! उसने घोपणा भी कि वहं 
रेतिहासिक क्षण आ पहना है जव बौद्ध सून ग्रथोका जापानी 
पातर घर धर पहुंचाया जा सकेगा । “दसे वटकर व्या 
सुकरम होगा आचाय कि ज्ञान के दीपक को हरघर तक 
पहुंचाया जा सके ।'' एक शिष्य ने कहा । आचाय तेपसुजेन 
के मुखमण्डल परभी चरम सतोष की रेखा उभर आयी । 
सहसा समाचार मिला कि जापान की विशालनदी यूजीमे 
बाढश्ण गयौ है । जन जीवन अस्तव्यस्त हो गया है । पीडित 
जनो का सर्वस्व वाढ की भेट चढ गया है गौरवे बेघरवार 
हो चटपटा रहै ह। सत तेत्मुजेन का हृदयम वधुभो 
की पीडा से सवेदित हो उढा । उसने सारा सचित चन बाढ 
पौडित वधृभो की रक्षां उनको सेवा मे लगा दिया। 

शिष्य गण कुच बोले तो नही कितु मर्माित ही उ किभव 
सू ग्रथोकेभाषा-तरका महान काय कंसे प्रा हीगा। फिरते 
सव मिलकर धन-सग्रह मे जुट गये । दस्त वप मे फिर इतना धन 
जुट पाया,कितु इस वार भयकर महामारो फली ओर तेषमुजेन 
मेसाराधन सेवा कायम व्यय कर दिया। आविर एक शिष्य 
ने पूषही लिया, “चारय, वया इस प्रकार कमी सून भापाततर 
काषाय परादौ सकेगा?" सत तेत्सुजेन गम्भीर हो गये । वो 
“तुम कितने श्रममे हो शिव्यगण।जिहे ज्ञान-रदिमयां बारने के 
सिषु हन वौढ सूता का भाया-तर करने वा सकल्प तिये दए र 
उन्दीकीरक्षाकेलिएुयदि सहल वार भी यह घन सच करनाप्ड 
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तो यह्‌ हमारा परम कतव्य ह । हमारे सम्मुख सव्य तौ जापानी 
चधुभोकीसेवा हीन, वीध सुका भाषठान्तर तौ केवले 
साधनहै।“ श्िप्योकोक्मका मर्म समह्नमेआचुकाथावे 
दुगुने उत्ाह्‌ से फिर धन सग्रदमे जुट गमे । धूमधामसे एक 
उत्सव मनाया गथा, जापानी जनना ने भाचाय तेत्सुजेन का~ 
हादिकं स्वागत किया भाखिर उन्होने चालीसवरष की 
साधना के पश्चात्‌ बौद्ध सूनो के जापानी भाषान्तरकेष्प 
मे जन जनकोञ्ञान का दीपक थमाया ा। 

अपने अभिनन्दन का उत्तर देते हुए उस दिन आचाय 
तैत्सुजेन ने कहा था--“दरभसलसेवाके रूप मे पीडिते बरन्धुभो 
कै लिएुकिएगएुकायकेरूपमे पहले दो 'सस्करण' मधिक 
सुन्दर कितु अदृश्य ये-वे भतुलनोय है ।" निश्चय ही उनका 
यह्‌ कथन सही था । आज भी जापान मे वौद्ध सूरो के भावातर 
की कथामे आचारय तेत्सुजेन की यहं त्याग कथा स्मरणीय वनी 
हुई है ओर जापानी लोग अपौ वच्चो को वतायाकरतेटैकि 
सेवाकेरूप मे सर्मापित दो अदृश्य सस्करण अधिक्‌ सुन्दर ह, 
क्योकि वे कर प्रेरणा के अजस सोत वने रहैगे 1 ९ 


23 ताकि मशात्छ जचत्छसी रहे 


जेलके सीखचोमे वन्द उस कंदीको देखकर जेलर भीः हृतप्रभ 
या।कटे हुए दाहिने हाथ केरे अक्षमता के बावसूद अदभुत जीषट 
था उस्मे। मक्पनीय यातनाओ से भीन वह्‌ टूटा ओौर न हताश 
इभा । जेलर अता जीर हतै हृए प्रश्न करता-“सुषी, मभी 
तकः घुम जिद हो ?'" भौर वह्‌ इस सत पुरुप की अदम्य शमित 
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फोदेयररपरिरह्‌ जाना) रूपौ सम्याप्रनादगास्तयमे व 
लितदृतमीदेतकोम्यततरतामे तिर्‌ भा पमिष्ठाये युट्‌ 
पे। उदि अपी सेमरी षएराभप्रनो मरारमै विवकार 
माम उगमौी धो। दममिए्‌ 1906 ने मेन-मवधििदूरीषतेष्चि 
भपरेमी शरकार ने किरम पम पिष्रोदी मौ सौयर्भोमयदक्रे 
मौटातौ । प्थरमूषौकौ पता पतनारि भो्रा्त सिमामतशो 
भग्रेनी रेजिटेट ग्यद करम हप कौ शानि रप रटाद। 
गूर एमे परर पथतारये। उश तमयममू याजारपतिराये 
उतरा रयधया। उदनि तरणय ियामि परयत मौ पित 
फराह एत भिये दूदा, मापते रेनिन्टिमे रहस्योशाना 
समगापेये ? सूप त सरमता रे उत्तर विपा तिम तरसे 
रेजिरे यथने परनोकरी प्राप्त परखरमे यतन मामू, चाना 
पकाङा।" आप यह्‌ राव करे, मूषी साह्य 2 माप्तं ते नित्र 
ने रषा 1 दरभरल मूफौ अम्वाप्रधाद इतने षटू हए सूरो येष 
उनम मेभ शरदा भमन उनमे घरण दूर उफ मनेप प्रकार 
सेसेवापरते।सेमि7येदेश क स्वतत्रताये लिएवुच्छतम्‌ काय 
यरे यये तैयारःरहते । पे पालये व्यमि फे रप भ रेनिष्ट के 
यगसे पर गये मीर उह भोजन माय मरे यदते रतन स्क 
क्रमे वा काम मित गया। उधर अभूते याजार प्रधिका प उव्त 
रेजिदेट विषु धाघट सेय छने लगे ओर वह्‌ इतना बदनाम 
हौ यया वि उसे पदच्युत फर दिया यया । जिस समय बह 
सियासत से विदा लेकर स्टेशन पर पटुवा तौ उससे एकं काला 
व्यित सूटवूट मे मिलने षटवा । उसे देखब र रेजिड चकित 
रह गया मौर योल, “अरे, तुभ तो बह व्यपित हौ णी मेरे वगते 
पर बरतन साफ करते ये । भाज तो दुम पागल नहीहो कही 
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४ 


तुम } 
“आपने ठीक पहचाना है 1“ सूफी ने बति काटते हुए कहा, 
^“ वही सुप्तचर ह, जिसने तुम्हारे श्रष्टाचार का सार रदस्य 
भ्रकाशित्त करवाकर तुदं पदच्युत कराया है । मन मूद्ले इस 
सफलता के लिए दमाम दंगे 1" 
रेजिडेंट क्रोध से कपि उठा, वोला-“यदि उस समय मुद 
पता चल जाता तो ब्रम्हारी बोटी-वोटी उडवा देता। खैर, 
तुम्हारी सफलता क लिए बधाई भौर यह पुरस्कार "कहते हए 
रेजिडंट ने अपनी कोमती कला षडी उदे भेटकरदीभोर 
फिर प्रस्ताव रवा, "यदि तुम स्वीकार कणे तो जामुस विभाग 
से एक हजार रुपये मासिकं वेतन पर तुम्हे सरफारीसेवामे 
निधुक्छकरादू ?"" सूरो ते गवदरूवक उत्तर दियाशध्रीमान्‌, पदि 
मन्न वेतन ही तेना होता तो तुम्हारे जुठे वर्तन क्यो साफ 
करता? उ होने एक क्षण रेजिडंट की ओर देखा मौर यद्‌ कते 
हृए घल दिये, भँ चलता हं ।भग्रेजी राज की किसी द्री शाख 
की गिरने कौ योजना बनानी होगी । अंग्रेज अधिकारी 
विस्फारित नेर्घोसे हस क्रातिकारी कौ देता रह्‌ गया | 
स्वदेश की स्वतन्यता के लिए तुच्छततम कायं करने की 
सिद्धता रखने वलि स्फी सत मम्बाभ्रसाद जैसे क्रौतिकारियो 
के फारण ही स्वाघ्तोनता कौ वह्‌ मशात सतत जसत्ती रही) * 


24 समलता क लति समर्पण 


यञ्ञक्रा दिष्य वातावरणया। 
तपस्वी सन्त पा॑चलेगादकर महाराजकी अमृत्तवाणी फे 
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पश्वात महिलाओ ने एक दर्रे को कुमकुम तिलक लगाया। 
कितु एक गौरर्वेठी कुछ मिलामो की उपृक्षा कर दी गयी। 
उनका मन अस-तोपसे भर उठा! 

श्रम तपस्या, यज्ञ के आयोजक मानवीय सदूभाव मौर श्म 
उपासनाः के दस यज्ञ का प्रतिक्ल जानने क लिए जन-जनने 
सम्पक्‌ कररे--एेसा सत पाचलेणावकर काञादेशथा। पूना की 
इस मानव कल्याणी सस्या के दिशा दशक सत ने अपने 
अनुयायि मौर सहयोगियो से कहा, “यज्ञ की सफलता 1 
दैवी वरदान से मषी, बल्कि धरती पूत्रो केहृदयौ की समदा 
मेसेही प्रकट होगी । इसलिए उनके हृदयो मे क्षाककर दे 
फि यज्ञमय कत्याणी भावना उ-हे एकत्व के प्रुवमे वाध रही 
है भयव नही 

भत यज्ञ के दैनिक कायक्रम के पदचात्‌ एक आयोजक ने जो 
एक हरिजन परिवार कै साथ ठहर ये, उनतत यज्ञ के बिम 
पूछा 

“अच्छा है, लेकिन वह हमारे लिए नही दहै, हमा उसे 
कोई वास्ता नही ।" एक कटुतापू्णं उत्तर मिला। ह 

“क्यो ?'" आयोजक ने व्यग्रभाव से पृछा, “दत १ 
श्रमसेजो एक सडक वन रही है, उससे तो लाभ हसिजिनो क 
भीहिगा?” 

५. देर मौन छाया रहाय, फिर एक वृदढा एट पडी “माज 
णाम ऊंची जातिकी स्वयो चे मापस्र मे ही तिलक लाया ॥ 
हम हरिजन स्िो को कोई परवाह ही नही को 1 जब ह्वे 
मनुप्य समक्षे को भी तयार नदी तोदेसे यलसेहमे व्या 
साभ?” 


< 


सत पाचलेगावकर को यह्‌ वात वताई गावे मर्माहितहो 
उड । जब तक उच्चता $ अह्‌ कौ दीवार नही भिरेगी, समता 
की भूमि पर सव एक साय वडेनही हीये, तब तक यज्ञ का 
कोई मथ नही दै'--उन्होने सोचा । 

दूसरे दिन प्रात वह गाव के प्रत्येक हरिजन के धरमेगए्‌। 
उन्होने हरिजनो कै प्रव्येकघरको गोबर से स्वय लीपा भीर 
महिलाभौ को फिर कुमकुम लगाया । सत के निर्मल व्यवहारसे 
हरिजन महिलाभो की सारी मनोव्यथा धूल गधी दरी की 
दीवार भरभराकर गिर गयी । सवर्णे महिलाभो ने भी अपनी 
भूल को पहचाना । समरसता का जो ममृत लम्बे प्रवचनोसे 
नही उपजा था, वह्‌ सन के निमल ओौर समपित व्यवहार से 
सवक्रो सराबोर कर गणा। 


25 हरिजन लो मुकिलि न मागे 


युवा इजीनियर ने पूछा, "तुम्हारा सवे छोटा भाई कहाँ है ?" 
बच्चो ने निर्जीवि वृष्टि से प्रदनकर्ताकी भोर देखा भीरसपाट 
स्वर मे उत्तर दिया, “हमने उसे गड्ढा बोदकर भद्रौ मेदवा 
दिया, वह हमसे संभलता हीन था ।“ 

युवक इजीनियर अमृतलाल ठक्कर की मखो से अविरल 
अक्षु बहु चले, "गोह्‌ । भारत कीये अभागी सतार्नँ।“ उनकी 
मरमाहित व्यथा उमड पडी। इस दारुण घटना ने युवक अमृत 
लालके हृदय को ज्ञक्लोर दिया! सपुण कारिियावाडपर उप्त 
समय मकाल की काली छाया मंडरा रहीथी।पेटभरनेके 
सिए पेयो के पत्ते भी खत्म हो चुके ये । जर्हा तहां भूखसेमृत 
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लोमो की लाके पडी दिखाई देती थी 1 पोरबन्दर मे निगुक्त 
इजीनियर भमृतलाल ने दो दिन पूवं ही इन वच्चो के श्रमिक 
माता पिता को अकाल की भूख से तडपकर मरते देखा धा-- 
पीछे बच रहेये दो किशोर मौर एकम्दौ महीने का उनका नद्टा 
भाई । भला वच्चे कंसे इस शिबु को संभाल पाते 1 उहोने शिशु 
को जिन्दा ही जमीन मे गाडकर अपना सिरददं खतम क्रिया । 
अमृतलाल पर इस हृदयस्पर्शी घटना का गम्भीर प्रभाव पडा । 
उन्होने पनी डायरी मे लिखा, “जिस देश की सन्तार्ने भूख 
आर अकाल की पीडा से कीट-पतगो के समान दम तोड रही हो, 
नन्हे वालक नालियो मे बीनकर अःनकण बटोर रदे हौ, मदि 
विधर्मी तत्त्व सेवा-भाव से नही, धम-परिवतन की भावना से 
उन फूसला सके तो मआश्चय ही क्या है ।” उनकी व्यथा 
घनीभूत हौ उटी । उसमे से एक सकल्प उभरा,“ करोडो दीन दवी, 
अभावग्रस्त बनधुओके लिए मुज अपनी सीमां तोडनी होगी । 
परिवार की परिचि मे वेधे रहकर यह सेवा-काम असभव है 1" 
अमृतलाल ठ्वकर ने सरे बनधन तोडकर माजीवनं सेवा का 
सकत्प धारण कर लिया 1 देश के कोने कोने मे दीन-दषी, 
हरिजनो, भिरिजनो की सेवा के लिए घूमने वालि ठक्कर सवके 
वापा बन गए 1 उस दिन अकाल पीडितो कोन वस्त्व 
वे शकरपुर प्राम पहुचे । जैसे दी वह एवं क्षोपडीकेद्वारपर 
अन्न-वम्यर देने पहुचे कि महिलाने क्ट ते घास पूत वा वहं ह 
वदकर लिया! वापा ने चवि स्वर मेपू, "कयो बहन, 
तुरम्‌ कुख अ-न-वस्व्र नही चाहिए? हम तुम्हारी सहामता के 
लिए माए)" 


न््वैघरके बाहर द्वारतक कंसे भा सकती हू वापा स्त्री 
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ने दरवाजे कौ अडसे ही उत्तर दिया, "मेरे पास्ततन की लाज 
ठ्कने को एक वस्त्र भी तो नही-निववंस््र ज्लोपडी की ओध्मे 
वैठीहूं।" 

वापा यह सुन करुणाभिभूत हो उठे। कुछ कपडे अन्दर 
पके, तवे वस्त्र पहनकर महिला द्वार तक आ! सकी । जो दीषो 
मै अपना अस्तित्व मिटा दे, वही दीनबन्धु है । दीनवन्धु वापा 
एक दिन कुछ सहयोगियो के आग्रह से जयपुर गए! एक 
सहयोभो ने जयपुर के रमणीक वु्य दिखते हृए कहा, “वापा, 
खुस्योने क्मीर को देखकर कहा था, यदि धरती पर स्वगदहै 
तो यही है, यही है, यही है) क्या जयपुर को देखकर नही लगता 
किस्वग्र यही है?" वापा वोले, “भजे वस्तीमेते चलो । तवे 
निणय करूगा ।“ 

वापा नै हरिजन वस्ती का नारकीय जीवन देखा तो उनका 
हृदय भर जाया । वोने, “इसे कहते हो तुम स्वने 1“ उनकी 
आपो मे असीम वेदना क्षलक उठी । रुधे कठ से वोले, "अगर 
मुद्से पूरते हो तो मँ कहंगा कि भगर पृथ्वी पर कही नरक 
है,तोयदीदहै, यही दै, यही है।' प्रङृतिस्य होने पर वापाने 
सदयोगियौ से कठा, “भरे लिए सु दर-अधुन्दर कीषएकही 
कसौटी है--यह्‌ वह्‌ करि वहां दलित-पीडित हरिजन ओर गिरि 
जनो रौ कितना सुख प्राप्त है 1” मनवरत वृद्धावस्या तक मेवा- 
रत होने वाते एसे वापा दित्ली के हरिजन निवास मे एक आराम- 
कुर्पी पर लेटे भावविभोरसे भजन गा रहै थे-टृस्निन जन 
तो मुक्रिति न मागि निरखवा नदकुभार रे! सहसा वियोगी 
हरिने प्रवेश करते हुए पृद्ा, "वपा, कटी हैँ भी अपके न-द- 
कुमार ?" “क्या तुमने नन्दकुमार को नही देखा 7" गद्गद 
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कठ स्वर से वापा वोले, “भरे, हरिजनो, गिरिजनो भौर दलितो 
के नेग धडग दालक टी ती मेरे नन्दकुमार है।'"भौरवाप 
फिर वही पक्ति गुनगुना रहै ये, अश्रु वहते जा रहै घे। 

दित पीडितो के इस मसीहा ने सेवा का वह्‌ पथ प्रशस्त 
कियाकरि वाद मे इस सेवा-पय पर हजारो लोग वड चले। 
वापा फे इवयासौीर्वे जन्म दिवस समारोह पर किसीनेताने 
सार्थक ही कहा था, “देवताभो के कल्याण हैत महि दधीचिने 
अपनी भस्थियाँं दी थौ भौर वापा ने दलितोद्रार के लिए अपना 
प्रत्येक श्वास अपित किया है।" म 


26 लीर्थयात्रा 


“वावा, कया आप तीययात्रा पर चलनेकेलिएतेयारहै?" 
मभुरबावू ने रामकृष्ण परमहस से पूछा । रामङृप्ण परमहस 
बालसुलभ प्रसनता से प्रफुल्लित होकर वोले, “अवश्य, मधुर 
बाव्‌, म तैमार ह” लेकिन दूसरे हीक्षण वै तनिक गम्भीर 
स्वरम बो, “मयुर, क्या तीथयात्रा के लिए तुम्हारे मनकी 
तैयारी हो चुकी?” मथुर वावू कुछ समक्ष न पाये, मनकी 
न्यारीसेक्यामतलवदहै वावा का । रामद्रष्णमुबतहास्यकर 
उठे, “अरे, जिसके हृदय मे भक्ति भाव रहता है, वह यदि तीय 

याघ्राकसेजातादै तो उसका भाव मौर अधिक वढजाताहै 
सौर जिसमे हृदय मे भव्ति भाव नही, उपे तीवयात्रा से कोई 
ताभनही होता" मयुर वावू चकिितहुएु। वे काफी समयसे 
श्वावा' से तीरयेयात्रा पर चलने का आग्रह कर रहैये। यह्‌ 
उनका भक्तिभावहीत्तोयाजो उदे ती्यंयात्राफे ्िएप्रेरित 


(८ 


कर रहएथा। फिरवावाकौ स य 
वे दमे एक अवृक्च पहेली समनक्तु रकी 
थारी हो गई । तीयेयत्रा ४ रिक्तता दमदमु 
वदनाय कै पास एक गोवमे कः) ५ 
विपन्नता अर दु ख कलेश देखकर वावि 

उनकी आवो म रजस भर आए) वेमथूरसे वले, "तुतो 
रानी माता का कोठीवानि है रे मथर, इनसवल्लोगोमेपि 
प्रत्येक कौ एक एक वस्त्र ओर एकः वार भरपेट भोजगतो 
करादे। देतो, माँकेनग्न ओौर भूखे पव कितने विषनरदै)" 
श्री रामङ्कृप्ण की व्यथा नयमो से बरसे रही थी। “वावा, इस 
तीर्थयात्रा मे तौ काफी वर्चो चृकादै! भौर फिर दन लोगो 
की स्था हूत है! इन सयक्ये भगन-वस्व देते चेतो बहुत 
खच हौ जाएगा ।“ सथुर बोला । दीनो के दुख से प्रवि श्री 
रामणे व्रोधपूणे दुष्टिसे मथूरकी मौर देपा गीर मोति, 
द्र दो.मूख । तेरो काशी कौर्मे नही चलता । चनाजातू, 
मद्रीकेसाय रगा) इनका कोर्ईनही है । इनको छोडकररमै 
कटी नही जाता 1“ यह्‌ कहकर वे एक छोटे बालक के समान 
उही लोगी मे जाकर हदय का वाध तोडकर रोनै सगे “क्यो 
रे, यही हैतेरी भक्ति शनी रमिकृष्ण ने मधुर से पषा, "तीर्थे- 
दशन काथ कधा है, नेही जनितात्ू ?“ उन्होने दीनोको 
गे लगति हुए कहा, "अरे, यही ते है मेरे तीयदेव, कयात 
इदे नही पट्चानना ?"' भथुर वानू सव समक्न चुकेये । उ-दोने 
तुरत केखकत्ता से अनाज भोर कपडा मंग के ्तिुमादमौ 
भेजा । जव तक सप कुछ मान गमा, श्री रामङृप्ण वरहा से हिते 
नदी) अनवसर बने ओर निर्धनो कौ बघ्नेकेसमयश्री 


त 


रामङ्ृष्म एक सरल वालक की तरह ताल्िया बेजा रहेथे । 
एक एक फे निकट जाकर उसे अपने हाथो से विला रहै ये) 
प्रसन्नता कैर्भासु पोटते हृए वै मथुर से वोत, “सफल हई रे 
तेरी तीर्थयात्रा, देख न भगवान मिल गए 1” मथुरवावु मव 
भवित का अर्थं समज्ञ चुके थे। निर्धन ग्रामीण दुकुरदटुकुरदेख 
रहै ये । शायद मौन सकेत से एक-दूसरे से कह रहेये कि हमे 
अज भगवानके दशन हृएर्है। दरिद्र ओर ददिद्रनारायणका 
यह्‌ अद्भूत भिलनथा। “भव चलो काशी।"श्री रामहृष्णने 
आनगिदत होते हए कहा । मथुर वाव विनस्न अनुचर की तरह 
काणीकी ओर वढ चले किन्तुवेमनमे सोच रहेये, काशी 
तो मेरेस्ाथहै। तीरथ॑रूप रामकृष्ण देव के सानिनघ्यसे वढक्र 
भला कौन सा तीथं ?' उन्होने पश्चाताप से द्रवित अत करणते 
उमड़े अश्रुकण श्रीरामकृष्ण के चरणो मे चाकर अपने जीवन 
को तीयमयवना लिया। 


27 लस्य क ल्टिए समर्पिल जीवन 


ष्नरेद्र, तुम्हे धरवार का मोह षछटोढना ही होगा । दुपित 
मानवता तुग्हं पुार रही है, भूया तम उसकी कृ“ करा 
दौरे 2" 


मुसकान से नरे को प्रेरित किया मौर यदी नरन पीडित 
मानवता के लिए जीवन होम करे चल पडे । लक्ष्यके लिए 
सर्वस्व समित करे वाले इत महामानव को दुनिया ने 
विवेकानन्द के रूप मे जना 1 

किसी ल्य के लिए मपित जीवन न तो सधर्पं फो देखता 
ईैमौरन आकर्वभो के सम्मुख ्षुकता है ! सन्दन के एक स्वल 
मे एक प्रधानाघ्यापिका मिस मारपरेट नोदल बडे प्यार से वच्चो 
को पढा रही थौ । रगीन सपने उसकी आंखो मे ये। वाईस वसन्त 
पारकरने वाली यह्‌ तरुणी जीवन के सुख-वंभव को भाकठ 
भोगना चाहती थो कि एक दिन लन्दनकी एक सभामेउसे 
स्वामी विवेकानन्द के म्ेस्पर्णी प्रवचन की धुकारनेक्षकक्लोर 
द्विया 1 जीवनधास बदल गयी । विवेकानन्द ने उस सभाम कटा 
था, "यदि मुदे केवल वीस सर्मापत व्यक्ति मिल जाएं तौ भारत 
का कशा बदल सकता ह 1" "मि० विवेकानन्द, उन्नीस व्यवित 
कहां से भि्लेगे, यह तो म नहीं क्‌ सकती । लेकिनिर्मे भारत 
की सेवाके लिए जीवन समपित करती हूं ! आप मलते जपन 
सायले चरते)" भिस मारप्रेट ने उस सभा मे खडे होकर कहा। 
भारत मे अनवरत जीवन-भर सेवा करे वाली इस युवती फा 
नाप स्वामीजी ने रखा सिस्टर निवेदिता 1 

लक्ष्य के लिए समपित व्यक्ति जितने उदार मौर कोमल- 
हदय होते है, अपनी भावनागो के प्रति वे उतने ही केर भी 
होते है) रेते ही भावनामय मीर लक्षय-समर्पित व्यवितये 
सरदार पटेल । उनके सामने सक्षय था समाज मौर देणकौी 
निहतुक सेवा । फस फे एक मुकदमे को व्र पैरवी कर रहे ये, 
मचानक्र अदालत मे तार मिला। खोलकर १८--उसमे उनकी 
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पत्नी की मृत्यु का दारण समाचारया । सरदार ने तार मोढकर 
जेवमे रया भौर परी लगन से मुकदमे करी पैरवीमेफिरनुट 
गण वहुस पत्म होने पर मित्र वकीलो ने पृष्ठा, “याधातार 
मे ? “पत्नी की मृ्यु का समाचार)” सरदार वोत, मौर भव 
उनका कठावरोध हो चुकाथा। लेकिन भित्र चक्ति येदस 
महामिनव पर । भपने कतन्य-माय मे उहोने देसी दारु व्यथा 
कोषीडाकोभी वाधक नही बनने दिया । ५ 


28 . एक्छ ओर दधीचि 


षयाम नीकरी के जजाल से दछयूटकर अपना सारा समय दलितो 
भीरदुखियोकीसेवामेलगासक्ताहू?'"पिताको पत्रि 
कर धह अनुमति मगिनी चाही थी दीनवदधु ठक्कर बपाने। 
वम्बर्दकी शुग्गी क्षोपडियो मे रटने वलि पीडितो की नारकीय 
दशा देखकर ठक्कर वापा का हृदय करुणा से विगलित हो उठा। 
इसी क्रारण नौकरी तक छोडकर पिच्डे दीनव धूमो की सेवा 
भावना उनमे जाग उठी थी । पिता के जीवित रहूतेतौ उह 
नौकरी छोडने की इजाजत नही मिली लेकिन उनकी मृत्युके 
तुरत उपरा-त यह कमयोगी सारे बधन तोडकर देश भौर 
समाज की सेवा केलिए निकल प्रडा। सेवा प्रथकफे तिषए गोखले 
जीका सान्निध्य ग्रहृण करते हए उन्होने एक पत्र मे पने 
भाद्यो को लिखा था, “म निश्चयपूरवंक मानने लगाहरंकि 
भारत को माज समग्र जीवन भपित कर देने वाले सेवकोकी 
जरूरत है, फूरसत या सुदिधासे काम करने वालो कौ नही। 
जव तक भाजीवन फां करने वाले सेवक भारत कौ नही 
ह| 
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मर्सये, तव तक हमारी कोड प्रगति नहीं हौ सकेगी । जीवन 
मे सभी वियोग दुवदायौ हीते है, परन्तु म तुम सवक श्रेष्ठ कामं 
करके लिए छोडकर जा रहा हु ।" 
देशे जिस किसी कोने मे कोई दुःखदं प्रसग मत्ता, चापा 
यही दौडकर पहुंच जाति । उन्हे लगता जैसे देश के प्रत्येक कोने 
पर पीडित उना कोई परिवारजन पुकार र्हा है) उनद्दिनी 
गुजराते के अकल पीडित अस्थिविजर भीलोकैलिएही नही 
अपितु भूल-प्याक से मरते हुए मूक पशुभो के लिए भी वे देवदूत 
यनकर अये। 
सेवा फे अभिनय ओौरतेवाकीत्रेरणा मे अन्तर होतार) 
चापा निधनो मौर दलितो के जीवनमे समरस होकर उनकै 
हर दुखददेको बौस्ने की कोशिश्च करते ओर हर समस्या 
कासमाधान दंढकर ही चैन लेते] बम्बू महापालिका कं 
भगियो कौ कज मे ददी हुई जिन्दगी मौर लेनदारो की क्रूरता 
से भौ वे मर्माहूत हो उे। उदोने देवा फि मूल से भो अधिक 
ज्यान के कारण थे दलित गुलामो कासा जीवनं विताने को 
मजबूर किथे जा रे है । उनका हृदय देशवन्धुभो फो इस दीन 
देशा प्र्‌ तढपं उठा । जगह-जगह धूमकर उन्होने हरिजनौ की 
चण मुक्ति कै लिए महकारी ममिति बनाई मौर इन कर्णो ते 
ऊहे मुषित दिलाई। 
शेवा भौर निरतरयेवा के लिए उनका तन-मन समर्पितं 
था, लेकिन धने के स्नोत तौ वाहूर हीये! मकाल, भीलौ मे 
भृति भोर शिक्षा तथा विघर्मी बनने से बचाने के लिए 
सहायता कै तिएु अपार धन करौ ञाव्यक्ता थी । वापा का 
सर्बस्पथाकि मै अपने जीवन काभ्रवयेक साम पीडितो क्के लिए 
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लगादूगा सेदिन धन ? पच बढता जारहा धा इतिष्‌ 
यापाने एक बडी मामिमे अपील वरते हए कटा, “टमरे 
समाज फो दसा गचली हई जातियो का भविध्यं बदलना 
जरूरी है, जिफे तिए सेवको भौर धन दोनो कौ जरूरत है। 
धनवानो के भडार मे इन गिरी हई जात्ियो कन सीधा षदे 
फरने के लिए आवश्यक धन सामग्री भरी पटी है। उसमेषे 
सोडी सहायता क्या वे इन पिछ्डे वनधुभो के लिए नहीदे 
सक्ते ?” 

जीवन सध्याफे अन्तिम वर्पो मे चापा जव काफी दुर्वेल 
दीने लगे तो अनुयायियो ने प्रायना की कि अव भाप घूमना- 
कफिरना छोडिए, इस पर वापा सीना तानक्र वैठगएओीर 
वौले, अगर यह सलाह मानलू तो यह विश्राम नही,मेरा 
अकालमरणद्टोगा!र्गतोकामकरतेकरतेही मरना चाहता 
हि, खाट पर पडेषडे नही । शरोरक्षीण होना तो जराधम है, 
पर मन क्या दुबल हुञा करता है?" हज भी यही । वापा 
निरतर कम करते हुए इस लोक से गये । उनको श्रद्धाजलि देते 
हृए जहां सरदार पटेल ने महान कमयोगी कहा था, वही बाबू 
जगजीवन राम ने पिच्डेवर्गो की सेवा के लिए जीवनदानकरने 
केकारण उदे आधुनिक युगके दधीचि की सायक धद्धाजति 
अितिकीथी। [1 


29 क्छर्तव्य-पाल्छन क्छा सम्मान 


उन दिनो प्रोफे्तर गासद्र य भारत म अमेरिका के रा--ये। 
उ-होने अपनी महिला निजी सचिव क, प 
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दोपहर फे भोजन के वादं जव वह्‌ ६ 'कश्रहेही। तो.क्रिमी 
श्री कारण उन्हे परेशान न करिया जाय भोम यप्र-समय-किप् 
को मिलने दिया जाय । सचिव सदैवद्दः # कीकरयोरता 
से पालन करती ! ¢ `,= 

एक दिन वार्शिगटन से रष्टरपति १ 
दूतावास मे फोन करिया कि राष्ट्रपति कोर भरररीया 
करना चाहते ह । “फिलहाल तो मसभव है । थोडी देरवाद 
फोन कीजिये 1" प्रोफेसर गलव्रोय की निजी सचिव ने उत्तरं 
दिफा। 

उधरसे आग्रह हभ कि वात जरूरी है इसलिए उह सदेश 
दे दीलिए। राजदूत कौ निजी सचिव ने विनप्रतापूरवेक का, 
मुने अदेणहै कि उह दोपहर कै भोजनकेवादञरामके 
समय परेशान न किमा जाय, इसलिए इस समय उन्हे नही 
जगाया जा सकता }" 

इस पर वाशिगटन से राष्टूपति के सचिव ने फिर अनुरोध 
किया, "राष्टृपति स्वम वातचीत करने के तिए वैकेहैभौर 
बातचीत इसी समय होना जरूरी है 1" 

अव भारत मे अभेरिकी राजदूत की निजी सचिव कौ थोडा 
आक्रोश ना गया } वहु बोली, ‹ मँ जपने माका की वात सुनूगी, 
ओर कित्तीकी नही 1“ 

वाशिगटनमे टेलीफोन से बात करते हुए विक्षेप सचिवके 
पास वैठे राष्टूपति ने यह्‌ सवादसुनातो वे हपविभोर हौ उटे। 
उन्हे ठेसे निष्ठावान वमचारी परर गवहौमायाजो उन 
(राष्टूपति) से भी भ्धिक महत्व अपने निकटस्थ स्वामीके प्रति 
कर्तव्य पालन को देती है । वह इस महिला की वात पर इतने 
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खुश हए कि उन्हने तुरन्त दिल्ली से बुलाकर वागन दी° 
सा० मे--राष्टृपति के हवाईइट हाउ मे उसे नियुक्त करने त 
आदेश दे दिया । रषषटूपति का विचार था फि देसे निष्वनं 
ओौर कतव्य परायण कमचारी राष्ट कौ उच्चतम सेवा मे र्न 
चाहिए । सर्वोच्चितम व्यित की परवाहुन कर कतव्यपालन 
की निर्भया का सम्मान ही लोकतत्र फे फूलने फले कौ गारटी 
है । एसी स्थापना को पुरस्कृत करने से ही सोकतन्तर कार 
विकासकीदिशामे चल पाताहै। + 


30 ` दृढ सक्ल्प की छाविल 


मातापिताकी तीव्र जिज्ञासा थी, अपने बालक काभविष्य 
जाननेकी । पडितजीने वडीनिराशा से हाथ देखकर वताया 
करि वासक के भाग्य मे विद्या नेहीदहै। वालक ते पृछा, 
“महाराज, कहाँ होती है विया की रेखा ? द्र पथा मुञ्ञे बताए!“ 
पडित जीने बालकके हाथ मे संकेत से रेखा का स्यान वता 
दिया । उसी क्षण वालक एक तेज धार वाला चाकू लायाभीर 
उसकी नोक से एक गहरी रेखा हयेली परर खीच दी एूनकी 
धारा बह चली। हस्तरेखा पडित विशेषज्ञ वालक कै साहस 
से चकित हो उठा । उसने वालक कै साहस की सराहना करते 
हए कहा मि चावः से तो हाय पर रेखाएं नहीं बनार्जासक्ती 
लेकिन दुदु सक्त्य से यह सभवहै कितुम विचाप्राप्त कर 
सको । उस वालक ने उसी शण दृढ़ सक्त्पकी णपथसी ओरभाग्य 
मेदिद्यानहोनेकी घोपणाको मिथ्या तिद्धकर यह्‌ एक दिनि 
महान व्याङरणाचा्यं यन गया । इख सक्त्पवान वातककानाम 
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या पाधिनौ तिष्व जिन्हे साज ससत के साहन्‌ व्याकरणाचाये 
केनामसे जानता रै। 
दृढ सत्प ते असीम शग होती है सकय कै विना 
अपरिमित साधन भौर शक्तियाँ बालू के महल के समाननष्ट 
हो जाती ह । दृढ सररप वह्‌ भत्मवल प्रदान करता है कि 
सफलता का मार्ग स्वय प्रशस्त होता जाता है । दृढ सक्त्प के 
रेसैही धनी ये स्वामी रामतीय । अनेक सर्पो के वीच पढते वाले 
छात्र रामतीर्थं ने उस दिन निश्चय करिया थाफि सूयक प्रथम 
फिरण देनेसे पूरवे वह सारे प्रष्नहल कर लेगे ' उन्होने एक 
नग्न फपाण अपने सिरहाने र्व तियाकि भोर हने के पूवे 
सारेप्रष्न हल नही करपाए तोस्वयकोकृपाण ते समाप्तकर 
लगे । रामपीथ रातभर परिश्चमकरते रहै मन्तु एकं प्रप्न 
हृल बही हो सका । आकाश भे सूर्यं उदय होने कोथा! आखिर 
रामतीय ने करपाण की नोक अपनी गरदन पर रपकर दबारई 
ओर रन्त की धारा वह्‌ चली ! उसी क्षण अकस्मात्‌ उह ठेषा 
लगाए मानो मतरिक्षमे प्रशन का कही उत्तर लिखा द । सापरीरयं 
ते तुरन्त कृषाण वा मौर उत्तरको लिषिवरद्ध कर निया। 
अपने सकस कौ शवतस उनमे इत शकत का उदय हुमा छि 
यही समती विश्वभर को भारतीय अध्यासमका सदेश 
देकर उसके गृदृतम जीवन प्रश्नो को हल कर सके । 
विश्व॒ का यह्‌ अलौकिक उत्क, अनेक रद्स्यप्रम 
आविष्कार गौर धरती पर ज्ञान का यह्‌ विपुल भडार दृद सुकन्पी 
महापुरुषो की दूति काही तो अरतफ है । तद्य बिननाही 
द्रो, बाघ दुगेभ हो, स्थिति जटिल हो ओर साधन दिने 
है भस्प हो, दृढ सकल्पवान व्यवित नक्षत्र के तारोवो भी धरती 
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पर लाने के स्वप्न देया करतेर्है। 

वालक भब्राहम भमेरिका कै एक साधारण क्सिनक्ा 
युर था। दोनो समय मुदिकत से उतने दो-दो रोटी मिलती । एक 
समय की रोटी वचाकर वह होटल पर वेच आता ओौर उप 
धन को वचाकर पढने के लिए पुस्तकं खरीदतता। धरमे प्रकाश 
नहीदैतोवेया, निकट के विजगीके पम्भेकी रोणनीमे पठ 
लेता। लेकिन प्रतिदिन अपनी स्कूल को दुर्सी पर षी" णन्द 
लिखनान भूलता! साथी संहपाव्यिने “ी' शब्द का गय 
पूछा तो वताया किः मून अमेरिका का प्रेसिडेंट वननाहै, दत 
सकत्प को दोह्राता हू । स्दपाधियो ने उसका उपहास किया 
लेकिन दढ सकल्पवान यही वालक एक दिन भमेरिकाके प्रष्यात 
राप्टरूपति अब्राहम लिकन के नाम से विख्यात हुमा । इसी महान 
राष्टरपति को अमेरिका ने फादर भब्राहम की उपाधिसे विभूषित 
क्रिया। 9 


31 कल्पना भी फलन्ती टै 


जसे ही उस व्यवितिने समुद्र को ओर कदम वढाये, 'जरा उहसिये” 
कै एक स्वर्‌ से उसके कदम सुरू गये! “मुन्ञे लगतयहै आप 
जीवन सग्राम से पराजित हो गये है 1” रोकने वाते सज्जन हैली 
वर्टनने कहा । भौर मधूरमुस्रकान के साथ उसे दो डाललरतया 
अपने पते का काई यमति हुए बोते, ' कल जप मेरे कार्यालय 
आ जाद्रये, मै आपकी हर सभव सहायता करगा 1” 

* आपकी सहूदयता पे लिए ध यवाद 1“ कहते हए उस 
व्यक्ति ने डालर ओर पते वाला कृाडं रख कतिया ! जीवन सग्राम 
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के आगकर्पिक आधात से चोट वाये यह्‌ सज्जनये अमेरिका के 
प्रप्यात व्यापारी चेस्टरफील्ड । चेस्टरफील्ड को किसी आर्थिक 
सहायता की भावश्यकता इतनी नं थी जितनी एक मृदुल 
सहानुभूति कौ ओर हैलीवटैन से उन्हे वह सहानुभृति मिली, 
आविश के उन क्षणो मे जववेजीवनकाअतकरनेजारै 
ये। आवेश का पल टल गया ओर वेस्टरफीत्ड का जीवन वच 
गया । हैलीवटेन के पास जानेकातोकोरईप्ररनहीनथा। एक 
अतराल के वाद चेस्टरफील्ड एक समाचारपत्र मे यहु समाचार 
पदकरर चौक उञे-“भपार घाटे के कारण प्रसिद्ध व्यवसायी 
हैलीवदेन का फार्मवन्दहो रहा है" फील्डको स्मरण आया 
कि यह्‌ तो वही सज्जन ह जिन्हनि महो एक वार समूद्रतट पर 
मददकेरनेकरा वचन दिया था। एक क्षणभी विलम्बषिषए 
पनिना वह्‌ उढे ओर वही पते वाला काड लेकर हैलीवटेन के पास 
जा पहुचे । उन्होने हैलीवर्टेन के सम्मुख उनके पते वाला कार 
रख दिया। हैलीवटेन को अपना वायदा स्मरण आया लेकिन वह्‌ 
व्थथाकेसाय वोले, “मित, मुदचेदुखटैकितुमजरादैरसे माये, 
ओर आज स्थिति यह हैकि्मँस्वयभारी सकटमे हूं!" 

चेस्टरफील्ड कोरी चेक-बुक् हैनीवटनं के सम्मुख वढाति हृए 
बो, “मिते, म मापसे इस समय कुछ लेने नही मया, भपितु 
एक एसे उदाहरण पुरुप की सेवा करने भाया हँ जौ उदारता 
कौ खन है।* हैनीवटेनने चौककर आगन्तुकको देवा! इस 
विचित्र विडम्बना पर वहु चरित ओर विस्मित थे कि जिसकी 
सहायता के लिए वे आश्वासन भरहीदेपायेये, वही व्यक्ति 
आज उनकी सहायता के लिए उपस्थित है । 

फील्ड ने पुन अग्रह किया); "इस सक्ट के समय आपको 
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जितने धन की आवश्यकता हैभाप चेक मेनिस्कोच भर 
दीजिए 1" 

राकोचपूरव॑क दैलीवटन ने चालीस लाख डालर की राशि 
लिख दी । प माज तुम्हारी सदाशयताका कुछ भारहत्मा 
कर पाया हू, मित्र 1 तुम्हारी स्वीडृति के लिए धन्यवाद 1“ कहुते 
हए चेस्टरफीत्ड ने चालीस लाप डालर का चेक दहैलीवटन को 
दे दिया भौर विना धयवादकी प्रतीक्षा किए हृएु च दिए। 

“उदारता की कल्पना माव्रकेये कंसे मधुर फल।" 
हैलीवर्हन भावविश मे वडवडा उडे 1 २ 


32 * लिष्काम कर्म द्धी फलतेदै 


उसदिनवर्पाभौर आधौमे मानो होड लगी हु्ईदथी। वातावरण 
की दस विक्षुन्धता को कडकडातो हुई विजली ने भौर भी दुधष 
वना दिया था 1 पूया के उक्त दम्पति को फिलाडलफिया की 
यह यात्रा इसघोर वर्षा, तूफान जौर ठडी राततमे बडी त्रासदायी 
लगी । फिलाडलफिया मे ही रत्ति गुजारमे के अलावा इस वर्पा 
तूफानमेौरचाराभीक्याया? किन्तु पूर्वं आरक्षण नहोने 
कैवारण वै जिगहोव्लमेभौ गए, उट ठहर कोस्थानन 
भिला। इमलिए धनाढय विलियम वाल्डोफ के सपन जीवनमे 
यह यात्रा कालरात्रि कै समान भयानक वनती जा रही थी। 

उदोने जथा निराशाके वीच द्लूलते हए एकजयहोग्तम 
प्रेण विया, लेकिन होटल प्रवधक द्वारा यहा भी स्यान बही 

है का निराशाजनक उत्तर पातरत्रे जपे हौ वापस लीटनेकौ 

मुहे करि आवाज आयौ, "जरा स्टसिये 1” ~ 
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उन्हीने देखा कि एक साधारण बैरेने उन्दे पुकारा है] 
दूसरे ही क्षण बैरे ने होटल प्रबन्धक से अनुमति मांगी, "क्यार्मे 
अतिथि कौ अपने निजी कमरेमे ठहरा सक्ता हुं? 

“पुनते कोई आपत्ति नही है, नेक्रिन तुम रात कहाँ गुजारोगे ?“ 
प्रथने अ।एचयंचकिन स्वरमे पृचछा) प्रवधक्र की अनुमति 
पाकर उक्त वैरे ने दर्रे प्रश्न का उत्तर देनेके वजाय भतिं 
से कहा, “वदि आप्‌ अन्यथा न समज्ञे तो रातकोमेरेकमरेमे 
विशाम कर से । इतनो रात गए अव आरो फिलाडलकिा के 
किसी होटल मे स्थान मिलेगा भी तो नदी ।" वैरे ने कहा, “एसी 
वर्षाओरण्डोरान मे अपमेरा यह विनस्र प्रस्तावस्ीकार 
करलें।“ 

धनादे वितियम ने साभार मिश्रित आश्चय से पूछा, 
“लेकिन रात मे तुम कहा माराम करोगे, मेरे दोस्त ?” 

वैरा मुसकराया, “मै बाहर मेज पर सोया रहूंगा । मेरी 
चिन्ता भाप न कररे। फकिनाडलफिया मे भाएु एक अतियि दम्पति 
को जगह मिलनी ही चाहिए ।“ 

कपकपाती ठो रातमे विलियम वाल्डोरूके साभने दस 
प्रस्ताव को स्वीकार करने के मलावा कोई दूसरा उपायन था। 
भ्रात काल होटल से प्रस्थाम करते तमय विलियम ने आग्रहपूर्वक 
उवत वैरे का नाम ओर पता पृछा । समय के भावततमे वैरा जान 
डेविड इसे भूल गया । लेकिन एक दिन वह्‌ अपनी मेज पर एक 
तार पाकर आश्चयचकरित हआ, जिसमे लिखा था कि वह्‌ 
प्रसिद्ध उद्योगपति विल्िथम वाल्डोफ से तुरन्त मिल ते। साथमे 
न्ूयाके का हवार्ईइटिकट भी था] 

जान ॐविड तुरन्त न्यूधाक पहुंवा । उसे आस्वय हो रहा था, 
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यह सव कयः है इतेने चङे उद्योगपति ने उत कंसे वुलाया- यदह 
स्वप्न है याजीवन की वास्तविकता है। विलियम वाल्डोफके 
महल मे पुंव टी उसने देवा कि यह तौ वही सज्जन & मौ 
उस दिन रतमे उसके होटल मे ठहुरे ये। जान विड को 
आश्य हआ कि क्रिस वातके लिए इतने वड़ उद्योगपति ने उसे 
यहाँ बुलाया ? 

“सुनो, जान 1” विलियम ने उसकी उत्सुकता को समाप्त 
करते हुए कहा “तुम अज से उस होटलेकै मंनेजर रहोगे, जो 
भने वुम्हरि लिए ही वनवाया है ।" 

प्लेकिन श्रीमान्‌, मतो एक साधारण वराहं" जानं 
उविडनेकहा, “भना मृन्ते प्रव धक्‌ का अनुभव कहा ? ' 

विलियम मुस्करायै, “मिस्टर विड तुमसे श्रेष्ठ प्रवन्धक 
कौन हो सकता है, जो स्वय को सकट मे डालकर अतिधिकी 
देवतुरेय सेवा करने को तत्पर रहता हो 1” 

डेविडने कुठ बोलने का प्रयत्न किया ही था किं धनपति 
विलियमने रोका, “मिस्टर डेविड, र्मैने यह्‌ होटल केवल तुम्हारे 
ही किए वनवाया है, ताकि निष्ठा ओर प्रामाणिकता तथा 
म॒हान्‌ सेवा-भावना को ठोकरो मे नही, वत्कि उस शिवर परः 
स्थान मिल पाए जिसकी वह्‌ अविकारी है। भत तुमसे 
स्वीकार करो ० 


33 अटल लिर्यय 


“अवं कुछ समय के लिए युद्ध विराम कर पोपसे समज्ञौता 
करना ही उचित होमा 1" लोकतेतर प्रेमी "तरुण सघ" के कवं 


कर्ताभो कौ वठकं ने निश्चित क्रिया । अधिकाश सदस्यो ने इस 
कायरतापूण निणथ के पच यहे तक दिथा कि व्यथ लब्वि समय 
तकत पोपसे टकराकर शमित क्षीण करनेके वजाय हमे समन्नौता 
करके कृष समय के लिए शवित प्षचयदहेतु युद्ध-विणमकर 
आस-समपण कर देना चाहिए 1 गैरोवास्डौ इस काथरतादुर्णं 
निणय स क्ुन्य हो उठा । उस्ने कहा, “एक वार हमने शस्व रख 
दिए तो पोप ओर उसके सहायक हमे पूरी तरह वुचलकररघ 
देगे भौर्फिरहमारी स्वतत्रता कौ कल्पना कवन स्वप्न बनकर 
रह जाएगी ।" लेक्रिन तरण सध' की उस वैटक मे समक्षौता- 
वादी पलापनवादियो के सम्मुख गँ रीवाल्डी की एक न चली । 
गरो पाल्डी आ कोशपूव क उढा । उसने अभने साथ मृप्यु पर्यंत 
स्वतन्नता देतु लडने वाले सैनिको का आहवन किया । पाँच 
हजार सनि उसके साथ तम सांसतक लडने का सकत्प 
लेकर चल पडे एत्रुओ को तरुण सघ" के विघटन भीर वीर 
सेनानी गैरोवाल्डी के अकेले पड जाने का समाचार मिल गया 
था । उन्होने स्थान स्थान पर सैनिङृ दुकषियो द्वारा उप्त पर 
आक्रमण किए, हुर मुढभेड मे गे रीवाट्डी के काफो सैनिक भारे 
जाति रहे! एक भरसे आग््रियन सेना ने भेरीवाल्डी पर प्रघल 
वेगम आक्रमण करिया । गैरीबाल्डी की सेनाछिन-विच्छिन 
हो चुकी थो! अव उसके पास केवल नौ संनि वचेये। उकके 
सथ सौनिक पह्रे के वीच उसकी जोवन-सगिनी अनीता थी । 
गैरोषरल्डो थोडी देरमे समुदरके किनारे खडी नावो पर 
सवारहोगया। 
अव गैरीवाल्डी के साथ उसकी पत्ती मनोता, उसका 
विश्वम्त साथी कप्तान लेगिमोरो मौर मात्र मौ सैनिक बचेये। 
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भूख-प्यास, लम्बे सवपं मौर बीमारी के कारण अनीता जर्जर 
ही चुकी धी । उसने परतिसे क्षीण स्वरमे याचना की, "व्या 
कुछ क्षण कही ठहर नही सकते ?” वच साहसी गँरीबार्डी एक 
बार सिहर उठा 1 स्वतन्त्रतादेवी के लिए अपने रक्त की अन्तिम 
भूद तक न्यौछावर करने वाला सकल्प-धनी वीर अपनी पलनी 
के निष्प्रभ मृुख-मण्डल गौर उस प्र विची गहरी मवसादकी 
रेखा से विचलित-सा हो उठा । उसने मासपास दृष्टि दौडाई 1 
"करु दूर एक टाप्‌ दिखाई पडा, नावो का रुव उधर मोड दिया 
गया 1 थोडी देर वाद वे सब रील परये। गेरीवाल्डी ने भपनी 
क्लाते पत्नी को लिटाकर उसके मस्तक पर स्नह हस्त रवा ही 
था फि अकस्मात यहां भी आस्टियन सेना की शिकारी टुकडी 
खोज करती मा धमकी । गैरीवात्डी के इस छोटे से दल पर 
गोल्तियो की वर्षा होने लगी । अंधेरे का लाभ उठाकर वहु अपनी 
पत्नी अनीता को लेकर ्लोपडी की भोर बढा । उसके वचे-घुचे 
मौ सैनिक भी मपने नेता कौ रक्षाफेलिए लते हुए शहीद हो 
गए्‌। रात्रिकेसमय नीरव स्थान पर एक छोरी-सी क्षोपडी मे 
टली का महान सेनानी अपने भनन्य सहयोगी मीर रुग्ण पत्नी 
के साथवैठाकल कफ तिए सोच रहा था कि पतनी नै उवडती साँस 
के साय पूछा, “अव मया करोगे ?" गेरीवात्डी नै पलनी का 
माशय समक्षते हए सान्त्वनाप्रवक उत्तर दिया, “अन्तिम दम 
तक दटली की स्वतव्रत्ता के क्लिए लता रहूंगा, अनीता ।“ ये 
शब्द सुनकर अनीता के मुखमण्डल पर एक वार प्रसनताकी 
चरक उभर मायी । दूसरे ही क्षण वुञ्षते दीपक के समान क्षीण 
स्वर मे उसने कहा, “पानी 1 गीरीवाल्डी ने चारो मोर देवा, 
इससे पूव कि वह्‌ पानौ की व्यवस्था करता, अनीता चिरनिद्रा 
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मे विलीन हो गंई। 

“भित्र लैगिओोरो ।" मैरीदाल्डी ने असोम वेदना को समेते 
हुए कडा “अनोता भो हमे छोडकर चतौ गई ।” लेमिओयो को 
गैरोषाल्ड को इभ अपोभ षोढा का अनुमते हुमा । वह्‌ बोला, 
“प्‌ हमारो कठोरतम परोक्षा है, भित्र) नियतिने भ्र तुम्हे 
इटली की सेवा के लिए पुरणं बन्धनमुक्त कर दिया है ।" सहा 
मागमे रात्रि परितनि वलि समीप फे किसान ने खबरदी-- 
अस्टरिथन सैनिक उन्हे खोजते घूम रहै गीर किसीभीक्षग 
यद्रा तक पुव सश्नेहै। आप यहां ते सुरक्षित स्यान पर चते 
जे । गै सोवाल्डो ने कप्तन लैगिमोरो को भोर देवा । फिर एक 
दृष्टि किसान पर डालते हृए श्रोला, “तो फिर मेरी प्ली का 
अग्निम ससार तुमो कर देना, मेरे दोस्त । मेरे पास समय बहुत 
कमपरहै।" गैसोषाल्डो ने ममतापणं दृष्टि से अन्तिम वार पनी 
की मृत देह क्री ओर निहारा मौर वह महान स्वतन्त्रता-यौढा 
अपने स्वातःग् युद्ध के लिए फिर आगे बढ चला । 1 


34 अणु मे छपा विराट -दर्छन 


भररपात समाजतेको एव महान प्रकार श्री गणेगञ्चकूर विचार्थी 
अपने एक सहयोगी के साथरेल मे यात्रा कर रहै ये। सहषा 
रात्रि को उठकर उन्दने देखा कि उक्त सहयोगी के षत पर्याप्त 
मोढृने के यस्त नही हैमौरवे ठंडभ सिकूड रहे ै। विधार्या 
जीने अपना कम्बल उर मोदा दिया मौर स्वय हत्की-सी 
चादर लेकरसो रहे। प्रान मां खुलने पर उक्तं सहयोगी व घु 
नेदेवाकि गणेरशर विद्यार्थी का कम्बलं उनके ऊपर पद 


~“ ¶3 
3 


र 


है मौर विचार्थीजीसर्दी मेविवुडे १ है| उहनीदतो आयी 
नही थी, वस तेटे हृए ही ये 1 उन्होने सहयोगी ते पृचछा, "कहो, 
रात कौ नीद तोटठीकया ग्न?“ उवत कायकर्ताने पा, 
माप रतिभरसर्दीमे विहरते रहे भौर ” 

“भरे, कुछ नही “ विदार्थी जी वीच म टके हृए वोत, 
षभूञ्े तोरेसे ही रहने कौ आदत है।" उसक्षणलगाकि 
कतव्य-पथ का वह अडिग हिमालय सहयोगियो के लिए भपने 
अन्तरम मोमसे भी अधिके तरलता सेंजोयेहै। 

छोटी छोटी वात्तो मे भात्मीयता के व्यवहार कौ यह्‌ क्षलक 
विद्वताप्रुण लम्बे प्रवचनो से अधिक प्रभावी होती है। राष्टरीष 
स्वयप्ेवक सघ वै भूतपूव सरसयचालेक श्री गुरुजी एक बार 
कुछ कायेकत्ताभो के साय एक ग्राम मे पहुचे तो एक दीन हीन 
फिसान भावे विभोर होकर उनके लिएु बडी श्रद्धासे चाय 
लाया। गुड कौ वह्‌ चाय' इतनी काली थी कि उसे भोपधिगत 
काढा ही कदा जाना उचित है । श्नद्धापुवक किसान ने उसे अपनी 
महीनो की मैली धोती मे छानना भी उचित समद्वा । भाषिर 
वह्‌ विना छनी चाय कंसे देता गुरुजी को । गुरुजी ने वडेगप्रेम 
से मनेक्रानैक धैयवाद देते हुए, भरपूर प्रशसा करते हए चायपान 
किया, लेकिनि अय साधियोने चाय पीनेमे असमथताप्रग्ट 
क| बादमे गुर जीसे एक राहयात्री कायकर्ता ने पृद्ा, “जिस 
चाय को देखकर भी वमन हो जाय, रे्षो चाय भाप इतनी 
प्रशसा करके कैसे पी गये? 

गुरुजी ने निर्छल स्ेहपुवक उत्तर दिया, "अरे, चाय कौ 
क्यो देखते हो, उस असीम श्रद्धाभाव को देखो जिसे प्रेरित 
होकर उसने तमयतापूर्वेक वह चाय बनाई मौर भपने बहुमूल्य 
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यस्त्र मे छमकर लाया ।” जीर वहु अपनी सहज वृत्ति के 
अनुसार उमुक्त रूप से हश्च पडे । 

स्वामी विवेकान दे ने इस महानता कौ भोर सकेत कर कहा 
था, ' महनिता इस बातमे नहीहैकिज्ञाने का कितना असीम 
भडार हमने अपने सिर परलाद लिया, अपितु इसमे दै कि 
अपने दैनिक जोवनमे मनुष्पत्व का हुम कितना आह्वान कर्य 
कये 


, 


35 जग-जागारण ही कर्तव्ये 


“अपिमेसे कोई भी पुलिसकोनरोके न कुछक्हे। रम स्वय 
पूलिस के हवाले होता हूं” यह अदेश देकर उप्र दिन पडित 
दामादर श्रोपाद सानवलेरर ने गुरुकुल के विदयार्थियो को रोक 
लिथा। पुनिस्तने उनके हाथो मे हथक्दियां ओर कमरे 
रस्सिपा जकड दो ओरतेदटरूल जेचमे ते जाकर घूनी कैदियोके 
वामे वन्द कर दिया! मपने वचाव मे न्यायाधीश के सम्मुख 
सातवेलेकर ने अदालतमे कदा, "माननीय न्मायमूतति,र्म वेदो 
फापुजारीहूं। वेदोकी आज्ञाहैकियदि देश परतत्रहौ जाए 
तोक्षत्रीय को जागतं करके देश को परतव्रता से मुत करना 
ही सचते ब्राह्मण का कर्तेव्यहै। म ब्राह्यण हूं माप जो कहते, 
वह्‌ सवर्मेने लिखा दहै । उसे लिखनेके वारेमे जो उचिन निर्णय 
हो,उपतेखुशोसेदें 1" 

विधाके तिए सृल-त्याग 

वेदो कै प्रति एेसी अनयश्दाने ही पडिन सातवलेकर 
कोज्ञाम का यहु कटकाक्ीण पव गपनानेकी प्रेरणा दी धी। 


1 


साठनलेकर जी यशस्वी चित्रकार थे मौर चित्रकला हे चन्ह 
हजासे षये कौ माय होती धी तथा वे राजसी ठाट-बादट से 
रहते ये । लेक्रिन परतत्रता के उस काल मेँ जब उन्दं लमा कि 
महान वेदज्ञानके दवारा दी राष्ट्रीय चेतना जागृत कौ जा सकती 
है सो तक्षण भपनौ जीविका के इख साधन को दुकराकृर उन्होने 
मपना सर्व्व वेदज्ञान की साधना मे समपित कर दिया !एक 
वारगुस्कुल कागडी मे श्रोफर महेशचरण जी ने सातवलेकर 
जौ से कहा, “पडित जी, अपने एकं परिचित का आदमकद वित्र 
आपसे बनवाना है 1” “म जव कभी चित्रन बना सकृर्ा ॥“ 
पिति मौ ने उत्तर दिया। प्रोफे्षर महैशवरण ने सोचा कि 
शायद वे निलन बाली घनराशि के प्रति शकित है इसलिए वे 
बोले, "पित जी, माप निर्विन्त रहिए, य भापको पाच ठनार 
पये की राशि दिलवा दूगा |" पटिते सातवनेकर मु्करपे, 
बो, “भाई मेने तो वेद के लिए सन्यासे लिया, इसलिए 
पचि हजार क्या, वर्मे पचास हजार के प्रलोभनसे भी यह्‌ 
काय नहीं कर सकूगा।"' 

“कीन कहता है कि मापने सन्यास ले लिया है? गापनेतो 
गृहस्थियो के वस्व पटने हए ह ?" प्रोफेसर महेशचरण नोते । 

"सन्यास वस्प्रोकेरगसे नही, मन की भवना से होतादै। 
ने वेद के लिए खन्यास लिया है, मौर सव काम धपे छोड दिए 
ह 1" पठित जी ने उत्तर दिया 1 उनके इस उत्तर खे आसपास 
यैदे सभी लोग स्तग्ध रह गये । 
कष्ट मे सहभाष 

अभावो से जृक्षते हृष भी खानों का अनुपम प्रित्यागया 
यह्‌ 1 वेदो के लिए समपि सही मयो मे वैदिक दति हे जीन 


^ 


ला यदं महापुर्य अपने व्यक्तित्व्को व 
वका या। उप्त समय पडित जी “वपं क ववृ 


म मायोजित राष्ट्रीय स्वयसेवक सथ के टू म 
पटना है । पडित जी शिविर मे उपस्थित 1 
वपा होने लगी । वर्षा मे भीगते हुए दे 


उनसे बोले, "यहां वर्षा तेज है इसलिए माप मोटर से वस्नीमे 
चते जाहये--ये स्वयसेवक पीछे से आते रहेगे ।” सुनकर पडत 
जी बोले, "मेरी मजरो के सामने ये छोटे छोटे किशोर स्वयसेवक 
पानीमे भीगरहैरह, फिर भलामे यहाँ केसेजा सकताहुं? 
मुक्ष वृद्ध की चिन्ता मप क्यो करते टै? पहले दन सवकी 
व्यवस्था कर दौजिए। मे भी इन्दी के साथ जाङ्ा।" 
सामचरित की साथकता 
जब पडिन जीसे क्रिसो ने एक वार कद्‌, "पडितजी, 
आपि महान वैदिक ज्ञान को पुनर्दीप्ति करर है, इतके लिए 
आपने अपना जीवन होम दिया है अत भपना एक आत्मचरित 
तोलिख जाइये ताकि मा्गामी पीडियो को प्रेरणा मिल सके 1“ 
तब पडित जीने कहा था, “तुम जो कहते हो वह्‌ ठीक दै, पर 
म आमचरित लिखने की अपेक्षा मरूत्देव का चरित लिखना 
अधिक पसन्द करूगा । आत्मचरित लिखने मे जो समय लगेगा, 
वही समय यदि सहित्य पर खचं कड तो ज्यादा लाभदायक 
होगा । आत्मचरित अनुपयोगी नही, पर उसके लिए मे भपना. 
अमूल्य समय नष्ट करना नही चाहता ।" न 


ए 


36 मौत की घाटी खे सदेड 


वह्‌ जव सदयो के बाहर रहा, नाजी बत्याचारो फ विताफ 
अपनी कलम से माग उगसता रहा । माधिर नानिर्यो कौ पकड 
भेभा हौ गया) जनिय पयूतिक-यही नाम था उत्त महान 
करातिकारी फा । विश्व भर मे उसके लेखो की धूम मच ग! 
वाडंर को एक दिन पयूतिक ने कहा, “किसी भी तरह तुम ये 
कागज बाहर पटुचा दो ।" वाड्रने उसे श्रदापूवक देवा ओर 
कागज बाहर पहुचा दिए । यद क्रमलमरातार जारो र्हा।ये 
साधारण कागज नही, जेल मे लिधे गये नाजी अत्माचासेके 
विरुद्ध विस्फोटक दस्तावेज ये । नाजी सरकार हिल उरी) 
मस्थपो के ूस्य अधिकारो (नानो जमेनी का खुफिया विभाग) 
के सम्मुख जूलियस पयूसिक को पेश किया गया। उसने पृष्ठ, 
"वया तुम नही समह्यपारहेये कि तुम्हारा अत्कालमा पवा 
है भौरतुम इस श्रकीरभपना सब कुट खो रदे हो ?* ॥ 
पृयूसिक का मस्तक गव ते ऊंचा हो गया । वह बोला, "मुक्त 
गौरव है किमैमकेलाही णहीद हो रहा हं क्योकि तुम रेभ 
साथियो के बारेमे नीं जान पाओषि +" ' कया तुम्हे जभी तक 
रूसियो की विजय मे विष्वा है?” अधिकारी ने बरछा 
“निसदेह ।" प्रयूसिक् ने उत्तर दिया भौर किर प्रारम्भ हमा 
असौम यातना्भो का चक्र। पयूसिक को हर प्रकारे तोडने 
कोति की गं । उदे बताया ममा कि यातनाजो ते उ्के कु 
साथी दम तोढचक्रेहै भौर दु रहस्य उगल चुके ह लेकिन 
पयूसिक पर इसका कोई असरन पडा। आविर नाजौ भको 
को एक तसर्कीव सूक्ली । यातनामो का दौरएकदमवेदकरर 
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दिया भया) वे उततेसभ्वे भौर 8 ग 
ताकि मामा जीवन को सुख-सु्विध्ः ६५५। 
आनन्द उसमे जीने की लाते पै; अीत्तक्मट्रन्मपना. 


निङ्चय छोडकर रहस्य उगच दे एः व + 
दन हषकटो का भी कोई प्रभाव ग्द {9 
प्रलौभन--दौर्नो साधन मसफल हौ ग्‌ 1 ग्न्धम 
से सपक क्रिया गया 1 “कमस कम उसने भपने परिवार के लिए 
प्रेरणा दो ।*"गैष्टापो अधिकारी ने कहा, "देखो, उससे कहौ क्कि 
बह मुम्हारे प्रम के लिए जीविते रहे । ओर हां, याद रखो, यदि 
वह्‌ इतमे पर भी जडा रहा तो तुम दोनो कौ आज रति गौलौ 
सार दी जाएगी 1" जूलियस पयूसिक कौ पनीने अधिकारीको 
शात स्थिर दच्टिसे देखा ओौर बोली, "यह्‌ मेरे लिए धमकी 
नही है शरीमान, यही तो मेरौ अन्तिम दच्छाहै फि लापमेरे 
महान प्रति को दडदेतोमृन्ञे भौ अवद्य दँ!” मुलाकात कै 
समय पयूतिक ने कटा, “प्रियतमा, ये हमार जिन्दगी छोन सक्ते 
हैजेकिनिहमारेगौरव ओरय्यार को नही टीम सकते)" साखिर 
उपे भृ्युदण्ड सुना दिया गणा । पसो ते एव उसमे पृछा गया, 
"के तुम्हारी कोई अन्तिम इच्छाहै ?" "हा +" पयूतिक मे 
कहा, मेरे देशवास्ियो से कह देना कि म मानवता की प्रसन्नता 
कै ल्िएलिया, उसीकी प्रसनताके लिए मौतका घरण कर 
श्हाहं ओर यहे मेरा अपमान होगा अगर मेरे देशवात्तिमो ने 
मेरीकत्रपर एक भी आंसू वहाया अथवा शोक का गीत लिखा 1" 
जूल्लियस पूलिक आयं विक्व भर के क्रानिकार्यि का 
आदश है । उस महान पचरकार ने मौतकीधारदीमेर्वैव्करभौ 
मौन की घाटो से सदेश नामक पुस्तक मे वह्‌ भभर सन्देश 
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दिया जिसमे भवसादका एक भी शब्द नही वत्कि प्रेरणा कै 
अनगिनत स्कुलिग ह| % 


37 याजसत्ता का दायित्व 


“मे निश्चय ही भाज प्रधानमनी से इस अयाय का वदता 
लृगा ।'” वह बडश्रडाया मौर भरा पिस्तौल लेकर उनसे मिलने 
चल पडा । उत्ते पता था कि इदौर रियासत के (तत्कालीन) 
परधानमवरी प्रतिदिन सवेरे नौ से दस्र वजे तक भपने वगीचे मे 
जनता की शिकायतें सुनते ह। “लेकिन शिकायत सुनाने ते 
फायदा १५ उद्िनमना नायूराम सुञचलाया, “अवतो इस अयाय 
के वृक्षकी जड काटकरहीदम लूगा।*“ इदौर रियासत के 
प्रधानमश्री सिरेमल वापना एकर एक व्यवित से उसकी दु खद 
कथा सुन रै ये । नायूराम सवसे पीछे खडा अपनी वारी की 
प्रतीक्षा वेसन्री से कर रहा था । वापना साहव उसते कु हत, 
इससे पहले ही उसने पिस्नौल उनको मोर तान दौ । ्िरेमल 
वापना त्तिक भी विचलित नही हुए । “तुम मूज्ञे मारना चाहते 
होन” वे मृस्करति हृए बोले, "ठीक है, यह्‌ कामतोतुम कभी 
भीकरसक्तेहो,म तो हमेशा यही मिलता हू । च्छा होक 
मारने से पहले मेरे योग्यकोरई कायहो तोेलो, फिर्जव चाह 
मार देना 1” यह एक कतन्यनिष्ठ शाक्षककी वाणी यी। 
नायूराम उनके व्यवहार से अभिभूत हौ उठा ! उसके हाय ते 
रिवाल्वर चूटकर धरती पर आ गिरा! 

आर से मरो कौ धारा. वहने लगी ओर पश्चात्तापे 
विषलित होकर वह्‌ वापना नाहूव के चरणोमेगिर पडा 
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उदार हृदय बापना साहव ने नाथूराम को उढाकर सीति से लगा 
किया ओर धैय वंवाकर कषा, "तुम्हे जो तकलीफ है, मुके 
मुनाभो 1” ताथूराम ने बताया, "पुलिने मेरे विरोधिमोसे 
मिलकर मक्षे ववदि कर दिया है । मृह्ञ पर अनेक इठे मूकदमे 
चलारखे है । एकसे सूक्त होताहूतो दूसरा चला देते है। भव 
मुह्मे इम अयाय से लडने का शविति नही वची हं + 
वापना साहब देष्ी घटनाओ से स्वय व्यथित हो जाति ये। 
उन्होने स्वय प्रत्येक विभाग को निर्देश देकर सारी फाइल 
निकलवादं ओर सव ठे केस समाप्त कर दिए । 
खौदह्‌ वप तक इदोर रियासत के प्रधानमत्री रहुने वते इसत 
कतन्यपरायण व्यत्रित का सारा समय जनसेवामे वीतताथा 
ओर वेत्तन का अधिकाश भाग जरूरतमदलोगो कीसेवामेदही 
लग जाताथाजवकिं एसे पद पर रहने वाले सामान्य कायकर्ता 
भो आज करोडो रुपये बटोर तेते है ! जव उनसे एक हितचितक 
नै कहा, “वापना साहब, कुछ बीमा तो कर दीजिए ताकि 
भविष्यमे काम आ सके ।” तवे वापना साहब मे उत्तर दिया, 
भ्ेरेचीमा कशनेसेयदि हमारे प्रजाननोकी सुरक्षादहौस्केतौ 
जरूर करूंगा ! केवल अपनी पुरक्ष( को चिन्ता केसो ?" ओर 
उन्दने वमा कराने से इनकार कफर दिया । 
राजसत्ता के भोग मेमदान्ध हो जाना एक याम बातहै। 
वापनाजी कां मते था कि राजसत्ता का दायितेव सेवा का सचसे 
वडा किन्तु कठोर दायित्व दै। इसलिए उनके पास साधारण 
चपरासी मिलने आता तो वे उसे जपने सम्मुख कुसी पर विराते 
मौर उसकी व्यधा-कया सुनते । उन्होने समता कै आदर्शो को 
सपने जीवनम प्री तरह साकार किया । कोई भी अतिथि 
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उनके लिए सामान्य नही था, समो असामा य ओर देवतुल्प। 
एक यार उनफे निजी सचिव ने उनफे धर ठहरे एक अतिथि को 
जो राज्यके ही एके कलक ये --उनते पहले भोजन करा दिपा। 
जय उह यह पता लगा तो उहोने सचिवसे कहा किं सायक्ताल 
काभोगनवेभेरेसाय करगे । अतिथि वे पूणसम्भानके लिए 
ही उन्होने एेसा किया । 

उनका तन-मन धन प्रजातो के लिए समिन था । किमी 
व्यथित बेरोजगार गुवकने एक वार उनका द्वार खटवटापा, 
"भं प्रगुएटवेकारहूं। घर मेषानेको एक दानानहीदहै। मा, 
वहन ओर भाई क्ल पर ही आधित हु 1" उसने भुषण दष्टि से 
वापनाजी कीओर देवकर कहा, "मेरे जीवन को वचा लीजिए, 
मुके कोई नोग्योतुरतदे दीजिए ।"' वापना साहवने एकर भषण 
उसे सरलता से देवा गौर स्नेह से उसकी पीठ सहलाति हए बोते, 
“युवक, जव तक तुम्हारी नौकरी का प्रवध हो, पचास स्पे 
मासिक मृक्षमे ले जाया करो, शीच्र दी तुम्हारी नीकरीकी 
उ्यवस्था भी हौ जाएगौ ।” यह्‌ क्ते हृए उ-होने एक लिफाफ मे 
रखकर उसे पचाम रूपये दे दिये 1 इसी प्रकार किसी विधवा, 
चृद्ट, असहाय जसे अनेक दीन जनो की पेंशन उहोने अपने 
वेतनमे से वाघ रखी थी! काश, आज स्वतन्त्र भारत की 
राजनीति मे यदि सिरेमल वापना जैसे वरद्‌ पूव सक्रिय 
होते सो इस विदत राजनीति मे कितना सुधार होता 1 


38 देवन्व क स्रोघाल 


नगर जापको कोई विह अग्रजो मे लिखनीहोतो इते वृला 
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लेना 1" दीनवधु एड़्‌.ज ने बनारसीदास्न चतुर्वेदी की भोर सकेत 
कर कहा । ऋपितुत्य बडे दादाने एक क्षण चतुर्वेदी जी को देखा 
भीर पृछा-- 
ष्ट्य, तो चतुर्वेदी, वेदो का अध्ययने कितना किया है 
तुमने? 

"कुछ भी नदी 1 चतुर्वेदो जी ने लज्जापूुवक सिर सुका 
हुए कहा । 

"पारतीय दशनशास्त्र के विषय मे कुछ जानते हो ?"* 

“नही जानता ।” 

“मूल वतिं भी मही जानते ?” बडे दादा ने अचरजसे 
पछा। 

* नही जानता ।” सकोचपुवकं चतुर्वेदी जी वोत । 

वडेदादाने आश्वयसे चतुर्वेदी जी को देखा । वे नाम वै 
साथ परित का तालमेल नही वैडापा रहै ये । बोले, “अच्छा, 
यैलो । कुच मोटी वतिं सुन लो 1” मौर बडे द।दा वालीस- 
पेत्ालीस मिनट तक भारतीय दशन पर भाषण देते रहे । सकी 
रूपरे्ा समन्नाते रहे । ये ज्ञान वारिधौ ये द्वजे द्रनाय ठकूर, 
महपि देवे द्रनाय के ज्येष्ठ सुपूत्र भौर महाकवि रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर के बडे भाई । लेकिन अपने प्रकाड पाडिप्व प्नर्लं जीवन 
ओर प्राणिमात्रके प्रति भार मनता केकारणये सभीकेवडे 
दादा कलते ये। उनका महान जान द्रवित होकर जीवन की 
अजघ धारा वन गयाथा। अद्वैनवादी वड़े दादा उप्त दिनं 
भोजन करने वैठेतो एक कौर अपने मुह्‌ मे डालते गीर एक 
सामने बैठे मेने कुचले वस्वधारी वच्चे को चिलाते । वह उनके 
नौकर का वालक था । उनको जमीदार परिवार की महिलाओ 
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ने देखा तो भचरज से दातो तले गुली दवा ली, “वडे दादा, यहं 
क्या? “इससे अधिक कोई वया कहता उन्हे ! को ब्राह्मण 
भाया, “भेरी वेटी वा विवाहं है, कुछ सहायता कीविए 
दयानिधान ।” वड दादाने देखा इस समय उनके पास कुछ नह 
है। सहसा उनका ध्यान वाहूर गधरा । ““ुनो ।” वे बोले, ' इस 
समय ओौर तो दु मेरे पास नही है भया, यह्‌ घाडागाड है 
इसे ते जामो भौर वेचकर काम चलाओो 1" मौर उन्होने पाचक 
को घोडा गाडी दे दी । महपि देवेन््नाय को एसा लगा फि मव 
अपनी जिम्मेदारी वाने का समय आ गया है । उन्होने भपने 
ग्येष्ठ भौर योग्यतम इ पु्को जमीदारी का काम सौप दिया। 
वड़े दादा लमान उगराहने गावो मे पटच । उनकी उदारता भौर 
दानवीरता के किस्से प्रसिद्धये । अत किसानो ने कहा, “हनू 
खाने को नही मिलता, लयान कहा से दँ ? किसानो की गरीबी 
आओौर भोजन न मिलने की बात सेवे द्वित हो उठे तुरन्त 
पिताजी को पत्र भेजा, "यहाँ दुभिल्ल पड हुमा है, तुरन्त स्पा 
भेजो ।“ ज्ञान मौर कमं के सम-वय की इस साकार प्रतिमा के 
प्रथम दशन के बाद गाधी जीने श्री दवजेन्दनाय के लिए सायक 
ही कटा था, “इतने दिनो वाद भारतवपं के पराचीन छि कौ 
मूति देखने को भिली । भाज तक केवल पुस्तको मे ही एेषा षड 

था। जो पशु पक्षो हभ लोगोको आवाज सुनकर भाग खः 

होतेर्ै,वेही परेमवश बडेदादा के समोर । अपूर्वे है यह मती 

सौरप्रेम की लीला। नि सदेह असीम ज्ञान जव दपकीधुव 

ने वनकर कर्मकादपण बनतारहै तभी देवत्वकेसोपान बुर 

होते है । * 


84 


39 आचरण की सठाट्ध विय्ेरो 


कल प्रात मवरिमण्डल की एक अपात्‌ वैठक गवनर जनरल 
माउटनेटन की अध्यक्षतामे होगौ।' कनल ने सैनिके भधि 
करारिया की तरफ देवते हए कहा, ' ध्याने रहै यह्‌ महस्वषुण 
स्वशा वैठक से पूवर तयार चाहिए} मधिकारी मण नक्शा 
यननिमे जुट गए। 1947 के सत्ता हस्तातरण के उन दिनोमे 
परस्येक काम संतकता की अपेक्षा रखता था} दिनभर वे सैनिक 
अधिकाते नक्शा बनाने मे जुटे रहै। इसमे भारतीय सेना के 
सभी ठिकनि दिखाने ये । सायकाल नक्शा पूण कर जैसेही 
अधिकारी गण उठे कि ले° श्रीनिवास सिन्हा चौक उठे, "अरे, 
यहुतोसारानक्शाहौ गलत वन गया। वास्तविक हिकानौके 
बजाय दसम प्रस्तावित ठिकाने दिखा दिये गये !“ 

“अव क्या होगा ?" एक सहयोगी अधिकारो ने घव राहुट 
भरे स्वर मे क्हा।“क्याहो सकता है अमर 2" सिन्हा बौते, 
श्रातं बैठक दहै, कनल हमे माफ नही करेगे इस भूल के लिए 1" 

सेनिक अधिकारी उरते उरते तत्कालीन कनेलमानेकशा के 
पाक्ष गये । सव सोच रहैथेकिवेवरसपडेगे। सर्नल मानेकणा 
को उरते डरतै सभी भूलें वताई गर्दं। “पूरी रात तुम 
लोगो के पास है, फिर घवराहट केसी?” कनल मुसकराये, 
“तरोत्ाजा होकर फिर से जुट जाइये, रात भरमेक्मपूराहो 
जाएगा ।” इतनी भारी भूल के वावजृद कनल के चेहरे परउदरेग 
या क्रोध की एक रेखा न उभरो देवकर सैनिक अधिकारियो 
कौ दिनभर की पकान भिट गयी। इस अनपेक्षित सौम्य 
व्यवहार से उनका मन खिल उठा 1 भोरसे पूव नेक्शार्तयार हो 
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चुकाया। 

भयकरर उद्रेगकारी परिस्थितिमो मे आचरण की सुगधं 
विखेरनै वाले देते नायक काया पर नही, हृदयो पर राज्य करते 
है 1 देसे ही जननायक चे राजकूमार फिलिप । उस दिन वे नहान 
मे यारा कर रहे ये । उनके विदय सम्मान मौर सुरक्षा की 
व्यवस्था कौ गई थी! अत्यधिक सज-धज के साय मपते श्रिय 
राजकुमार के स्वागत के लिए मद गतिसे शाही वय भल्पाहार 
लेकर आ रहा था, ताकि वातावरण कौ तनिक भी हलचल उह 
कष्टन पहुंचा दें । किन्तु भरपूर सावधानी कै वावजूद सदसा 
उसे ठोकर लगी । सारा सामान विवर गथा 1 काफी कुछ 
राजकुमार के कपडो पर भी विखरा । शाही सेवक कापि उठ इस 
दुषटना षर । 

सहसा राजकुमार फिलिप कफे ओौर फरो पर से नाते के 
समोसे आदि वीनने लभे । फिर मुसकराकर अपनी पनी से 
बौ, “डालिग, मैने भपने दिस्से फे बटोर लिये, तुम भपने 
दिस्ते के उठा । एक स्निग्ध दृष्टि उने युवक वैरेपर 
डाली 1 इससे पहले कि वह्‌ पश्चात्ताप का कों एब्द कै, व 
मुसकराते हुए बोले, “अव तुम जा सक्ते हो ।“ 

भर्या विचारक जेम्स एतेन ने एमे हौ उदार मानवी कौ 
लक्ष्यकरक्हा था, "दस धरती पर यदि कुष्ठ बिधेरना ही 
चाहते हो तो जाचरण क सुगघ के एसे बीज बिेरो ताकि चायो 
तरफ प्रेम गौरं प्रसन्नता की बगिया लहलहा उठे।* ५ 
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40 क्र्म कवी भाषा मे संवाद 


महान वैज्ञानिक आद्स्टीने की स्याति विश्वभरमे फंल चुकी 
थी । मनेक स्थानो से उनके पास स्वागत निमत्रण मति । विद्वानों 
कोभाशा रहती थी किं इन अभिनन्दन समारोहौो मे आहस्टीन' 
अपनी प्रवर मेध। ओर महान अमुवीक्षण शन्ति का शायद कोर 
रहस्य खोल रगे । इसी कममे एक दिन कोलम्बिया के सुप्रतिद्ध 
साहित्यकार शँ° फ़ क आयडेलाटे ने आद्रस्टीन के सम्मानमे 
एक प्रीति सम्मेलन का आयोजन किया । 

सम्मेलन मे डं० फक आयडेलाटे ने वडे गौरव ओर 
आत्मविश्वास के साथ कहा, “हमे गवं है कि महान वैशानिक 
मौर विलक्षण वुद्धि के स्वामी भादृस्टीन आज हमारा मार्ग 
दशन करने क लिए उपस्थित हँ 1“ प्रसिद्ध साहित्यकार डी 
फ्रंकने कहा, “इस युग कौ ही नही, सभवत आगामी युगो तक 
की दुलभ प्रतिभा का प्रतिनिधि मनिव हमारे सामनेज्ञानफे 
नये मायाम प्रस्तुत करेगा ।" भादस्टीन खडे हुए । उपस्थित 
अतिथिश्रोताभो ने स्वय को धन्य माना कि आजै उन्हैरेसे 
भ्रतिभा सम्पन्न वैज्ञानिक से कुछ दिशा-दर्शन प्राप्त होगा। 
“सज्जनो 1*“ आदस्टीन बोले, “मुक्ते अत्यधिक वेदै कि भेरे 
पास्तपलोगो सेकहने के लिए अभी कुछूभी नही है ।* यह 
कहकर वे अपने स्यान प्र मा बैठे । 

अतिधिधो मे अक्षनोषको एक तोत्र लहर दौड गरई। उँ 
आस्टीन का भाषण सुनने के लिएहीतो बृलाया ग्या या। 
डों०फ़्ंक ने अपने आतिथेय की लाज रखने के लिए उनसे पुन 
नित्रेदन किया क्नि वे कु तो वो । आइस्टोन पून म पर 
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पहुचे, “मुत्त षमा कीजियेगा 1" वे बोले, "जव भी मेरे पात कहे 
के लिए कुछ होगा, म स्वय आप लोगो के सम्मुख उपस्थित हो 
जाञगा।” विद्वान श्रोता छगेस्े रह गये । उनम से भनेक 
वडवडाये,“हम आदस्टीन के दशन करमे तो नही खाधेये "किसी 
प्रकार डों० फक ते वातावरण को सामान्य बनाया । समय 
बीतता गया । सव लोग इस घटना कौ भूल गये ये कि ठीक 
वपं बाद डौ० फरक बायड्ेलाटे के पास आङम्टीनकातार 
आया, “मित्रवर, अव मेरे पास कहने के लिए कछ है-माय 
अतिथयो को बुलाये ।” शीघ्र ही दूसरे दिन साहित्यकारो के 
प्रीति सम्मेलन का ायोजन किया गया। जाइस्टीन मच पर 
भावे मौर अपना नया वं्ञानिक सिद्धान्त चवाटम थ्योसी" 
समन्षाना शुरूकर दिया। पाचि दस्त मिनट नही, आदस्टीन धाराः 
प्रवाह एक घटे तक यह वैज्ञानिक सिद्धा त समक्षाते रदे । 
साहित्यकार शस यारभीठगे से देखते रहे । उहे इस विन्नान- 
दर्शन का एक शब्द भी समज्ञ मे नही आ रहा धा । अपने सिदढात 
की व्याप्या करके आडइस्टीन ने विजयी मद्रा मे भना स्यान 
ग्रहण किया । 

भतमेडाँन क्रक खड़े हए । उनके चेहरेषपर अपरिमित 
सतीप कीञओभायी। वै वले, “मित्रो, हम खव साहित्यकार 
ह इसलिए महान व्ानिक का एवः शेच्द.री हमारी समक्ष मे 
नही आया, लेकिन आइस्टीन ने ह्मे एकाग्र साधना का वह मम्‌, 
समक्ञा दिया है, जो हजारो दशन प्रय भी नही समश्षा सकते 1" 
डों० कने अतिधियोसे पूछा, “क्या उनकी एकाग्र साधनाका 
यह मौन सदेश कापी नदी है कि जब तक उनके सम्मुखदृतिन 
हो, वे अनावश्यक एव भौ शब्द वोलना काम शविति का अपच्यय 


समते दँ ?” प्रतयुत्तरमे उप्न क्षण तालियो की गडगडाहरसे 
अतिथि कक्ष गूँज उठा । श्रोताभो ने उस क्षण हजारो दक्षंन- 
शास्वोके साथ एकाग्र साधना के महत्व कोसाकार देवकर 
आदस्टोन का हादिक अभिन-दनं किमा । 


4] जहूत्तर की खोज मे 


च्यूयाकं के विख्यात कहानीकार जेम्त यवर कौ कहानी पर वनी 
फिल्म 'वात्टर सिटी" ने प्र्दशित होते ही अपूव सफलता प्राप्न 
करली । इसकी सफलता के कारण बडे वडेनिर्माताओने यवर 
को फित्म कथा लिखनेके लिए अनुवधित करना चाहा) प्रतिदिने 
रेसे प्रस्तावो के अनेक पन आये । यवर उस समय न्यूयाकंर' 
पत्रमेकाम करते थे। फिल्म निर्माताओके पसि धन का अपार 
प्रलोभने था लेकिन थवंर उन प्रस्तावो को एक नजर देखते भोर 
रही की टोकरी मे उल देते । निर्माता गोल्डविन ने सकत्प 
किया करि किसीभी कीमत पर इस महान कथाकार कोर्मै 
अनुबधित करके हौ रहुंगा । वह्‌ प्रतिदिन धनराशि वढाकर पत्र 
लिखते लेक्रिन प्रवयुततर मे जेम्त थदेर का तुरन्त उत्तरदहीता कि 
नयूपाकर' के पादक मि० रात्तने मेरे वेतन मे इसमे अधिक 
वृद्धि कर दी दै। आदिर वेतन कौ राशि बढाते-बढाते 
गोल्डविन ने पत्र लिखा, “मै आपको पच्चीस हजार डालर 
भ्रति सप्ताह्‌ दगा । निश्चय ही इससे अधिक तो समाचारपप्र 
नही दे सकता, दलिएर्मै आशाकरत। हूं किइस प्रस्ताव की 
आप नही दुकरारयेगे मौर तुरन्त स्वीकृतिसूचक उत्तर देगे ।* 
जेम्् थर्वैर ने लापरवाही से पध देखकर रदौ की टीकर 
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मे डाल दिया मौरुकगरोककविन को लिखा, “रास ने मेरा वेतन 
पच्चीस १ सरति सप्ताहकर दियाहै 1" यर्वैरको 
अनुबधित व सत्प करमे वाला गोल्डविन इस पच को 
पाकर प्षस्ला। द, “यह सव शूठ है, कोई अखवार यवर को 
इतना वसा नरी & सकता ।"' उसने थवर कौ क्रोध मे पत्र लिखा, 
वर्गे जापको प्रति सप्ताह षद्रह हजार से मधिक नही दे 
सकता । हते वेतन पर जव आपको माना हौ तौ भा जाये“ 
थोडेही दिन वाद निर्माता गोल्डविन को थवेर का एकपत्र 
मिला। उसमे लिखा था, “मि० गोल्डविन, कृषा के लिए 
ध-यवाद। रासने भी मेरे वेतन मे मापके अन्तिम प्रस्तावके 
अनुसारदही कटीतीकरदीहै।“ 

गोल्डविन स बिचिच्र लेखक फ चिन्तन से भआश्चयचकित 
रह गया । प्रस्यात फिल्म निर्माति गौल्डविन थवरसे मिलने का 
लोभ सवरण न कर सका । उसने अपनी कार निकाली मौर 
थवंरमेनिवास्रपरजा प्रहु । जेम्स थवर उस्र महान फिल्म 
निमतिा को भपने निवास पर देखकर भश्चयचकित हुए 1 
गोत्डविन ने पृष्ठा, “मि० धर्वेर, तुम्हे ~ययाकर' बया किसीभी 
समाचार-पत्रमे मेरे प्रस्तावके मुतायिक धन मिलना भसभव 
दै, फिर भी सुमने इतने भाकपक वेतन प्रस्ताव को मयो टकरा 


दिया?“ 
“भिस्टर गोल्डविन ।'"घवर ने उत्तर दिया, “नि मदेह्‌ मृन्न 


“ मूयाकरमे कम पसा मिलतादै मौर मापके बरावर कोर्भो 
नही दे सक्ता सेकिनमेरे मस्वीकार करने का कारण दूसरा 
ह। "वया ?" गोत्डविन ने माईचयपूवक जानना बाहा; 

* धनाजनकी जीवन दे किए अनिवा्येतादै तेकिन उसे 


90 


भरौ ऊपर ह जीवन का सतोषदायी मः 
श्यूयाकरः के माध्यम से मपे स र 
मेभिल सकता है, वह्‌ मन्य कही नही 1" य्व नै गंत््िविन को 
र्‌ विजेता की दृष्ट से देवते हए पूषा, "या जीकनं लये 
इस बहुमूल्य मात्मसतोष कौ कोमत आपदे सति है ?५रसकः 
वस्मु कौ घन-बल पे ख रोदने वति गोर्डविन को उस वि 

मे आया क्रि ्नसे भो महतर वस्तु को उन्दने देवाह | ॥* 


42 . कर्म का आ्टर्जा 


"आखिर तुमने इस वार फ़िर त्यागपत्र दे दिया ?" इग्तेड के 
भरस्यात मानवतावादी पत्रकार एच० उन्त्यू० नेविनसन से उसके 
पञ्रकार मित्रने पठा ! उसने व्यग्रतापूवंक कहा, “क्या जीवन 
भर तक तुम अपने सिद्धान्तो के लिए दर दर भटक्ते ही रहौगे ?" 
नेविनषन ने मूषक राक्र उत्तर दिया, “भई, चुप रहनामेरे लिए 
मुश्किल दै, सिद्धान्त के सामने पनी वाणी को रोकना मेरे लिए 
मृत्यु फे समान है। मौर, हौ” नेविनसन ने गम्भीरता से कहा, 
“मेय समयो गया है, मुक्ते भदिला मताधिकरार सम्मेलनं की 
मीरधिग मे जानाहै 1" भिवन धोका, "लेक दै, तेकरिन क्या जरूरी 
दकि पदि का काम्‌ छोडकर तुम उनके सधं मेही कूद 
पडो भौर प्रकारके वजाय हूर जगह एक योद्धा बन जाभो ?" 
नेविनसन मुसकराया ओर बिना उत्तर दिए सम्मेलन के लिए 
चल पडा 1 
सभास्यत महितामो से भरा हुमा था। इसमे चिक्षेप 
आामधित दम्लङ के मव्री साय जाज से ही वोलने के लिए 
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मे डाल दिमा मीरु^योष्विन फो लिखा, “रास ने मेरा वेतन 
पच्चीस य सश्रति सप्ताह क्र दिया है ।" यवरको 
अनुवधित गा सकत्प करने वाला गौत्डविन हृष पव कौ 
पाकर सत्ता उन्न, “यह सव भू है, कोई मवार यवर को 
इतनार्षसान ॥ समता उत्ते वेर को प्रो मे पत्र रिव, 
*उवर्भे माप्रको भ्रति सप्ताह प्रह हजार से अधिक नदी क 
सकता । दतने वेतन पर जव माप्रको मानाहोतोभानाय। 
थे ही दिन बाद निमति गोत्हविन को थवर कां एक प्र 
मिला । उसमे लिखा था, “मि० गोत्डविन, कृपा के लिए 
ध-यवाद } रास. ने भी मेरे वेतन मे मापे मन्तिमपसतावक 
मनुसारही कटीती करदीदहै।” 

गोल्डविन दस विचित्र लेखक फ चिन्तन से आश्वयचकित 
रह गया ।परस्यात फिल्म निमति गोल्ड विन वर से मिलने का 
लोभ सवरण न कर सका । उसने अपनी' कार + 
यवर फे निवास परजा पहुवा । जेम्स धरव॑र उस महान ।क 
निमति कौ भपृने निवास्च पर देवकर आरचयेचक्ति हए । 
गोर्डविन ने पृष्ठा, “मि° धर्वैर, तुम्हे ^ययाकर' वया, िसौीभी 
समाचार पत्र म मेरे प्रस्ताव फे मुताविक धन भितना बसन 
दै, फिर भी तुमने इतने आकपक वेतन प्रस्ताव को मपो दक्स 
दिया ?” ॥ 
“मिस्टर गौल्डविन 1 "यवर ने उत्तर द्विया “नि सदेहं मु 
‹ पूयाकरः मे कम प्ता मिलता है भौर भापके बराजर कोई 9 
नही दे सकता लेकिन मेरे मस्वीकार करने का कारण दरस 
है 1“ “वया ?" गौत्डविन ने आश्चयपूवक जानना चाहा । 

*धनाजन की जीवन के लिए अनिवार्यता है लेकिन उ 
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भौ ऊपर है जीवन का सतोषदायी 3 
प्यूयाकंरःफे माध्यम से यपे देष गौरसमार्यकुत्एि पिष 
मेमिल सकता है, वह्‌ भन्य कहौ नही. 1" यवेर नै परत्डविन कौ" 
मर विभेता की दृष्टि से देते हए पुषा, “के जीवनं लेय 
द बहुमूल्य मात्मसतोप कौ कीमत आप दे सकते है ? “परक 
वस्मु को धन-बल ते रोदने वाति गोल्डविन को उस दिनैर्सरक्ष 
मे आयाकिधनसे भो महतर वस्तु को उन्होनि देषा है | 1** 


42 कर्म का आदर्डा 


“आखिर तुमने इस मार फिर त्यागपत्रं दे दिया ?" इग्लेड के 
प्रर्पात मानवतावादी पत्रकार एच ० उन्त्यू° नेविनसन से उसके 
पत्रकार मित्रे पुषा । उसने व्यग्रतापूरवेक कहा, “या जीवन 
भर तक तुम पने सिद्धान्तो के लिए दर दर भटकते ही रहौगे ?" 
नेविनसन ने मु्तक राक्र उत्तर दिया, “भई, भूप रहना मेरे लिए 
मुश्किल है, सिद्धान्त के सामने अपनी वाणी को रोकना मेरे लिए 
मृत्यु के समान है। भौर, हां,“ नैविनसन ने गम्भीरता से कहा, 
“मेयासमयहो गया है, मुद्ध महिला मताधिकार सम्मेलन की 
मीदिगमैजानाहै 1" भित्रते टोक्छ,"दीक है, चेक्रिन कमा जरूरी 
दैकिरिपदिग का काम षछटोढकृर तुम उनके सधं मेही कूद 
पडो मौर पश्रकार फे वजाय हूर जगह एक योद्धा यन जाम ?“ 
नैविनश्षन मुषकराया मौर विना उत्तर दिए सम्मेलन के लति 
खल पड्‌) 
सभात्यल महिलामो से भरा हुमा था। इसमे विशेष 
आमत्रितत इण्तेडके मघ्री तायड जान जैसे ही बोलने के तिश 
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खट दुष फि महिला के सिए मताधिकार मागत वाती 
महिला यदी हो गयौ । कहं से एक स्वर उभया, "हमे ठे 
फाम चाहिए, कोरे आष्वासन नही ।“ किर यया या, चायो मोर 
से शौर मच मया! प्रवधकतो (पुनि) ने महिलामौ को पकड 
परकर वाहर फेंकना शुरू किया 1 भला निमम नेविनसन कपे 
चु रह्‌ सकते थे ? वे उर खड हुए गीर वोने,"भि० लागमरड जाज, 
मया इस चार फिर वेरहुमो से कार्यवाही कौ जाएमी 2?” वातं 
यहे थी कि इससे पटले भी महिला मताधिकारौ फी मांग करने 
वातौ महिताओौ फो लायड जां ने एक मीटिग भे से जवरदस्ती 
उठवाकर बाहेर फिकवा दिया या । नैविनसन तव तक इस 
भयायके विरुद्ध चिल्लाते रहे जव तक उह मारते मारते बेहौण 
करफरे सडक प्रम फेव दिया ग्या। होश मानेकेवादधर 
पहुंचे तो नेविनसन को पत्र के सम्पादक ए० जी० गाडिनरद्वारा 
नीकरी से निलम्बन का आदेश मिलता । अगले दिम नेविनसन 
ने जब अपने पत्र डेली न्पूज'मेही महिला मताधिक्रारके विष्ट 
भप्रलेख देखा नो वे कषग्य हो उठे भौर तुरन्त त्यागपत्र लिखक्रर 
भेन दिय । भव सिद्धान्तवादी नेविनसन. के सामने फिर भयकर 
अनिश्चितता मा खडी हई । आदकवादी नेविनसन फिर भूव 
सौर मभाव से लडते रदे । लेकिन जब एक दिन उदे समाचार 
मिला कि महिला कौ मताधिकार मिल गया है तौ उनकी 
प्रसन्नता का ठिकाना न रहा । इसका सबसे वडा श्रेय नेविनसने 
कोरी दिया गया, महिलोकेद्धारा विशाल सम्मेलनगे ॥, 
हादिक ध यवाद के सायही 280 € # | 

उस दिन नेयिनसन ने अपनी [ क यद 
के विरुद्ध सफलता के चस्द क्षणो 


८ 


1 क्या ही अच्छा होता कि सफसता कै 
क त ध भ मेरे जीवन का अवसानहो 1 रमै 
एम विजयौ योद्धा के रूप मरे इस धरती से चता जात्ता} ४ 
मूलके सिए व्यित उचित अवसर चुन सकने भे समे हे 
पाता!” नेविनसन की यह आकाक्षा ध्येय के साय एकाकार होने 
की दरी पपस्वापकर धी । वह्‌ आदर्शो के लिषएु लिया लेकिन उसकी 
कोणा थी कि चह मृत्यु का अर्लिपन भौ विजयी योदा की 
भाति दी करे-जीवन मौर मृच्यु के बीच कोई क्षण सकमेण्यत्ता 


कामेस्वरीकारनथा। ध 


43 ` पीडितो का ध्यान 


^कुम्प नहाने आया या 1" दीनता ने महाकवि निसला कौ मोर्‌ 
याचनाभरी दृष्टि से देढते टृएु उसने कटा, "भेर सभ वस्र मौर 
सामानि चोरी चला गया, उसमे कुद पैसे भी थे " बह केवल 
एक लगोटो पहने सीघे गगानटसे माया था, सदी सेको रहा 
था) ध्विसौतरह्‌ दिन का समयतो सूरन की धूषमेकटे 
जाएगा)" उसने कहा, "लेकिन रात कौ सदां विना षन्नो के 
चिताना मूर्किते है 1 

निराला जो ने उसे मीच से उपर तक्‌ घूरकर देवा भौर एक 
णनो भोदेर्‌ किये धिना कथे से अपना कम्बल उतागकर्ठसे 


दे दिया \ "यह्‌ सपने कया किया? सामे घडे उनकेमित्र 
वचिस्पति पाठक ने धृष्टा, 


“जलत है" योडीदैरभेयह्‌ कम्बल को 
गुद बाजारमे जाकर 


चार अनिमेवेषदेमा ८" पाठक खु 
उलाहने भर स्वरमे वोते, “सयवा है " जप अपना नामक्तायेक 


४३ 


करने पर ही तुते ह। भला इस प्रकार सहानुभृति फे नाम पर 
छले जाने मे तुकेक्या है?" “धोखा भी हो सकताहै, भौर 
इसको वात सच भी हो सकती है 1" 

कुछ दिन वाद काग्रेस के अधिवेशनमे दशके की हैसियत 
गये निराला जी अचानक "निराला जी, निराला जी" की पुकार 
से चौक पडे । देवा-एक व्यक्ति स्वयसेवक की वर्दी मे दौडाभा 
रहा है । निराला जी उसे एक्टक देखते ही रह गये, पहचान 
नही पराये । “म वही ह, उसने लडवडाती हि-दी मे कहा, 
“जिसे आपने ओढने को कम्बल दिया था 1“ आतरिक द्धा 
ओर कृतज्ञता उसके रोम-रोमसे छलक रही थी । 

“देश जाना चाहता है, रेत का ्रिरायानही रतो कोई 
बात नही, मीव मांगते मांगते खाते पैदल चला जाङगा, 
लेकिन ” उमने अपने वैरो की ओर देखते हए कटा, "वैर जल 
जाति, तेज गर्मी से धरती जलती है, एक जोडी चप्पल आष 
लेर्देतो “ 

लीहं मदृश देह भौर अत्तवय बुद्धिशाली इस नरपुगव के हृदय 
मे दया ममता के अजक स्रोत वहते ये । बै अपनी विवशतापर 
लज्जित हो उठे। उनके पैरो मे स्वय जीणप्राय चप्पल ये। 
“क्षमा करे, वधु ।“ वे वोते, "काण ` मतुम्हारी यह्‌ सहायता 
कर सक्ता 1” “कोई वात नही, आप मजवूरहै आप वुश रह्‌ ।” 
वह हेय-अश्रु विषराता ढेरो आगशोर्वाद देता चला गया। 
महाफयवि अपनी विवणता को विस्मत करने कै लिए शय 
आकाश ओर निहारनेलगे। ५ 
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44 स्नेक्छद्ित मे समपित 


“या सुनते नही लाप वार कहा है किमे काममे लगौ ह, वहरे 
हो क्या?“ महिला ने कुद होकर कहा ओर यह कहते हुए भीगा 
पोतना उठाक्रर समयं गुरु रामदाप्तके चेहरे पर देमारा। समथ 
गु रामदास कीचड कै गदे पानीसे लथपथ हो गए, लेकिन 
उनके चेहरे पर वही सौम्य शाति वनी रही ओरवै उस द्वारसे 
वापस लौट आए । छश्रपति शिवाजी ने समय गुरु सेजाग्रह 
क्रिया था किव राज्य का आतिथ्य स्वीकार करे कथोकि इस 
रज्यकीस्थापना उन्हौीकेतपतेजकाहीतीफल है) किन्तु 
समथ गुरुने इम प्राधना को यहु कहकर टकरा दियायाकि 
सन्यासी काधम सेवा है, ग्रहण नही । इसलिए उ होने राज्यसे 
कोर भो प्रतिदानन ग्रहण कर श्रमण ओर भिक्षाफायजारी 
रखा । यह ध्रमण ओर भिक्षा का वधन उदहोने मपने सभी 
शिष्यो पर लागू किया हआ था, ताकि वे समाज की वास्तविक 
दशा भौर व्यथा-क्थासे परिचित रहै । 

दसी प्रसग मे भिक्षाटनकरते हुए वे इस दिन एर कस्वेमे 
पहुचे । भिक्षा के अवसर पर एकत विशाल भवनके हार पर 
जाकर उहोनि मभग गाने शुरू कियि। गृहिणी ने दूरसेदही 
चिल्लकर कहा, श्म काम मे व्यस्त हूं, फिर कभौ आना" 
कितु समर्थगुरुनो रामभजनमे लौनये अत गृहिणीकी वातत 
सूने त्रिना याति रहे । इसी पर नद्ध होकर उव गृहिणी ने भीमा 
पोत्तना समर्थं गुरुके चेहरे परदेमारा। 

इस भ्रकार उक्त महिला हारा उहं प्रताडित, अपमानिते 
करनेकी घटना कस्ये मे फल गय) जन समूह्‌ विकषब्ध हो उठा। 
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एक महान तपस्वी स-यासी का एषा अपमान । लोगोने उस 
महिता की भरपूर निदा कौ। अन्त मे षहलोकप्रताडिति 
महिला स्वय समथ गुर के सम्मुख क्षमा यप्चना के लिए उपस्थित 
होकर बोली, “स्वामी जौ, मै भूलसे आप जसे महाताका 
अपमान कर बटो । लोकनिदा के रूप मे मक्षे उसका काफी 
पुरस्कार मिल चुक्रा है। मवे क्षता करर, तभी मेरा उद्धार 
होगा।“ 
“वहन 1” चरणो मे नत महिना से समथं गुरने सेदपू्वक 
कहा,' तुम किसी भी हालत मे दोपी नही हो, वयोकर तुमने मुञ्षे 
जौक्हाथा अभग गाति रहने के कारण र्म सुन नही सका था।“ 
समर्थं गुरु ने पण्चात्ताप से विगलित महिला को आदत करते 
हए कह, * फिर तुमने नो पोतना मून्ञे समपित किया वह मेरे 
वहन काम आया । मेरे पास भगवान रामकी आरती उतारने 
केलिषएुदीप बाती कौ हमेशा कमी रहती थी, तुम्हारे द्वारा दिए 
इम पतने कोधो धोकर मने साफ किथाभौरउस्केधागोसे 
संकडो बत्तिया वना ली ।' 

सभौ जानते येकि शविति-सम्परन समर्थं गुरुने साम्राज्य 
निर्माण क्रिया लेकिन राजगुरु के पद तक कोस्वीकारनही 
किथा । एेमे लौक्सेवक सयासीसे ही जनता अभिभूत होकर 
दैश के लिए प्राणापित्त करने के लिए तत्पर रहती थी । समथ 
गुर के समीप अत्र शिष्यो का जमघट लगने लगा । उ-हौने देवा 
कि उनमे अनेक स्वाथवश इकट्ठेहोगयेहै।उहैलगा क्रिरे 
निकम्मे शिष्योसेतो लोक-कल्याण के मागमे वाधा ही पहूषेषी, 
अन इन्द किती तरह खिसक्राना चादिषु । एक उचित अवसर 
पर उ-दोने शिष्यो के एकवित समुदाय मे नग्न त्तलवार घुमाना 
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शुरू कर दिया ओर हरेक की ओर मारने के लिए ज्ञपटे 1 अनेक 
शिष्य समर्थं जी पागल हो गये है" कहते हए भाग गण्‌ । 
उनमे ने एक शिष्य यहं समाचार कल्याण स्वामी को सुनाने 
पहूचे। वे आए जौर जसे ही दे समर्यं गुरु के पाप गये, समय गुर 
उनकी ओर तलवार तानते हुए वौले-- 

""वरदार, आगे वढे तो तुम्हे मार डालूगा |“ 

"अवश्य, मँ मरने के लिए प्रस्तुत हूं ।'' यह कहते हृए 
कल्याण स्वामी गरदन ज्ुकाकर खडे हो गये। समयगृरुने 
तत्क्षण मुसकराकर कल्याण स्वामी को देखा ओर तलवारम्यान 
मे रख ली । समथ गुरु का मठनिकम्मे शिष्यो से मुक्तहो चुका 
था। इस प्रकार दश्च राज्य की स्थापनामे छत्रपति शिवाजी 
के मागदुष्टा समर्थ गुरु लोकसग्रह भौर लोकसेवा के प्रति सतत 
जागरूक रहे 1 [) 


45 उपदेशा नही, सन कायं 


प्रसिद्ध बोद्ध त्रिपिटकाचाय ने जैसे ही राजदरवारमे प्रवेश 
करिया, मगध सन्नाट अशोक ने उनका हादिक स्वागत क्रिया। 
त्रिपिटकाचाय ने जासन ग्रहण कर कहा,“सश्राट, मैने पचीस वर्पो 
तव सारे यौद्धजगत्‌ का तीर्थाटन करके धम के गूढ तत्त्वो वा 
रहस्योद्वाटन क्यार । मेरी कामना है कि आपके राज्यका 
पुरोहित बनकर मै मगध केशासनकोधम कै कल्याणकारी 
मागे पर चलने मे निमित्त बनू“ समाट अशोक भिक्षे की 
कामना सुनकर मन-ठी मन मृसकराए । किन्तु प्रत्यक्ष स्पमे 
आदर सहित बोते “आपकी इच्छा मगलमयी है भगवन, पिततु 
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अगपंसेमेरी प्रायनादैकिञाप धर्मग्रयो की एक भावृत्तिमौर 
यर लेंतोमच्छा।'“ भिक्षु त्रििटकाचायको सप्नाटकी बतत 
पर वडा ग्रोध आया, लेकिन उस समय उतने मौन रहकर 
सुञ्नाटवेपरामश् वो मानना री उचित समस्या !*भाविर यन- 
पुराहित पे प्रतिष्ठिन पदको प्राप्त करने कै लिए राजहठका 
मान रखनेमेह्‌ज भी क्या है +” उसने सोचा । 

पूरा एक वं धमग्रथो को पुन पठनेमेत्गगया। भिक्षु 
पून ममाट वे सम्मुख उपस्थित हज । समाट ने इस वारफिर 
उमेएववारओौरधमग्र-थोवे पारायण काविनेश्न परामशचदे 
डाला । भिक्षु क्रोध ओर अपमान से जहत हौ उठा । उसेलगा 
वि क्चान माम्भीयं की उपेक्षाकर सग्राटने उसका ही अपमान 
नही क्रिया अपितु देश का भौ अहित क्यिाहै । भाखिर वह देश 
के दितमेही तो यह महान उत्तरदायित्व लेना चाहता घा-- 
उसने सोचा । अपमान के दश से आहत भिक्षु नदी के नीरव तट 
पर संध्याप्राथना केलिए जा वैठा। महूत स्वाध्याय अहम 
सिमट गया। दिव्य चेतनाके तार क्षकृेत हो उठे भिक्षुकोलगा 
जैसे अन-त आनन्दकी धारामै वह निमग्नहो गयाहै। 

एक वपं वीत गया। सम्राट अशोक अपनी धमयात्राके 
अनुक्रम मे उधर आ निकले । 

उ-होने भिक्षु त्रिपिटकाचाय को असीम अआन-दमग्न स्थिति 
मे सावनारत देवा । सम्राट ने देखा कि पादित्यकेगवके 
बजाय उनके मुखमण्डलं पर आप्मज्ञान का दिव्य आलोक व्याप्त 
हो गया है। सन्नाट अशौकनेभ्रायना की, “अाचायप्रवर, मगध 
की प्रजा आपकी वाट जोह रही है । धर्माचाय का मासन मापने 
लिए रिक्त है । लोककत्याण के निए आप मगध का मागदरशन 
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करर" 

भि त्रिपिटकाचाय के अधरो पर दिव्य मूस्रकान बिखर 
गयी । "राजन, न सूञ्ञे भव धर्मिनि की कमना है ओरन 
मगध को उसकी अवश्यकता । ज्ञान के सूय से पाडित्यकी 
धुव पिघल गयी रै । धर्म का उपदेश नही, आचरण होना चादहिए। 
आचरण की ज्योतिसे स्वयवेक्रिरणे फूटती हँ जो शब्दातीत 
है, जिनकी भदुश्य शवित वाणी से सहसरगुना अभावी है । पके 
राज्यमे अपि सदृश्य देते कर्मेयौगी बहते रहै तो धम का दीपक 
स्वयमत्र जलता रहेगा ।“ सश्नाट अशोक भिक्षु तिषिटकाचयको 
आदराजलि अपिति कर जव वापप्त लौटे तौ उह भाभास हुजा 
कि भिक्षुका तपोतेज अवे इस वन प्रातरसे ही उनकी समस्त 
प्रजा को आलोकित करता रहेगा 1 ० 


46 सेवापथ की शाक्त 


श्रावस्ती किसी प्षमय समद्ध मौर शवित सम्पन्न राज्ययामौर्‌ 
आज यह्‌ अकाल की पीडान्ते छटपटा रहा है) भगवान युद्धने 
श्रावस्ती कै ध्रेष्ठोजनो को उद्वोधिते करते हुए कहा, “कौन 
सहसो भूखो को भोजन देने की जिम्मेदारी उठा सकता है 2" 
शरेष्ठो प्तभा मे इस प्रन को सुनकर मौन छा गया । भ्रमण वरते 
हुए उन दिनौ गौतम वुद्ध श्रावस्तीमे ही ठह्रे थे जीर श्रावस्ती 
गणराज्य को इस विपत्तिके समय, जिसमे हजारो सो 
अनावृष्टिजन्य अकालतके कारण मृच्युङेमुखमेसमारहैये, 
वै द्रवित हौ उठे थे। सहसा उनकी दृष्टि श्रावस्ती गण 
कै श्रेष्ठो रत्नाकर शाह पर केद्द्रित हृ } रत्नाकर शाह्‌ नेसे 
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गु समक्षते हए विनघ्नतापूवप बहरा, "महावोधिक्षमार्रे 
इन सहस्रो क्षुधाय छोगोपे तरिए तो मेरी सम्पत्ति मे भी भविक 
धन चाहिए ^“ 

अय उपस्थित धन-कुवेरानेभीपृछेजानेसेपूवरेतेही 
उत्तरदिएकिवे प्रिचन है भौर उनवाधनभूवोकीक्षुधा 
छ्ा-तक्रपानेगे लिए अपयप्तिहै । मव्रिगणभी हताश होकर 
टुकुर दुर देख रहे धे । व्ययित देय सेनापति ने महात्मा वुद्ध 
से निराशाजनवः स्वर मे कटा, “भगवन, हम सव पीडिते 
प्रजाजनौ पै लिए अपने प्राण नी अर्ति करसवतेर्हैः कितु 
पिसीकैषासभी इतना धननटी है जोसहस्नोक्षुधार्यो की 
भरमिटा सके!“ अचानक सभाभवनकेट्वारके समीपएक स्वर 
उभरा-- "भगवन्‌, मृकचे भाज्ञाहोतो गरे इस कतव्यभरारकौ 
उठा सकती ह । मै दे सकूगी सहस्तो भूवो को भोजन }” भगवान 
वद्ध सहित सभी श्वेष्टीजनो की दण्डि सभागारकेद्रारकीभोर 
धूम गयी । यह स्वर एक भिखारीक्-या काथा। वुद्धके मृव- 
मडल पर दिव्य मुसकान उभर आयी, लेकिन च्रेष्ठीजनो की 
आंखो से शरस रहै थे व्यग्यवाण। किसी नेक्हा, "भिवारी 
कया का इस्साहस देखिए, अपना पेट भरनेके लिए दर- 
दर भटकने वाली श्रावस्ती गणराज्य के सहस्तो भूख 
की भूख भिटाने की वातिकरती है। पागल है ।कोर्ईस्वर 
उभरा।चृद्धने वासिका कोस्नेहपूरवेक पुकारा, “क्यानामहं, 
धय वालिके तुम्हारा?“ “सुप्रिया ।'' वालिका का सक्षिप्त 
उत्तर था । महात्मा वुद्धने आत्मविश्वास ओर व सक्त्पसे 
प्रदीप्त सुश्रिया की ओर देखते हुए पृछा, “वता दौ बेटी, 
श्रष्टीजनो को बता दो करि तुम अपना सकत्प कैसे पुरा 
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करोगो 1” 

“पे सवस निधन हूं महाप्रभु, यह सत्थ है, लेक्रिन इसीलिए 
सव के भडार गृहो मे मेरा हिस्सा है ।* बालिका ने कदा, षहा, 
प्रभु मेरे अह की सीमा भीतो नदी है कोई, म अस्तित्वहीन 
भिखारिन कन्या धर घर, दार द्वार जाकर याचना कूगो ओर 
सबके भडारोसे अन सग्रह कर सहस्लो भूखो को भोगन्‌ 
दुगी 1" 

श्रम भी घर-धरसे भन सग्रह भभियान'मेसुत्रियाका 
साथ देंगे । स्वाभिमानी युवक समूह्‌ ने इस चेतावनी को 
स्वीकारा । भरेष्ठीजन विस्मित, लज्जित भीर चकित थे। 

भगवान वृद्ध ने ्रेष्ठीजनो को सवोधित क्या, "सेवाके 
वच्च सकत्प ओर उसके लिए समपण मे महाशवित छिपी है ! 
भद्रजनौ, सेवा-पय पर वढने वाले के पथ की सभी वाधा स्वय 
गिर जाती ह, यही सुग्रिा की शक्तिहै, यही हर्सेवककी 
शित है। 


47 चिक्छिट्खा जिसच्ाघर्मदहे 


स्वदेश भविति की प्रेरणा से वह अपने देश की सेनाम 
सास्तिक एप प्रचार दल को सदस्या फेशन्पमेक्ायतोकरने 
लगौ ले्तिन युद्धकाल के कठोर सघप के कारण अत्पकालमेदही 
उप्तका स्वास्य्य निरन। गया । सेय चिकरित्सकोने निदान्‌ क्रिया 
क्रिउसेक्षयहो गथाहै 1 उस्तक्रा उचिन उपचार वहा समवनही 
धा! डष्टर निराश धे! एसो कतव्यपरायण युदती की प्राण 
रकषामेम्ययको वे अप्तहाय अनुभव कर रहे ये। सहसा 
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उन्हे केद्धीय हैवई क्षे के इस मुर्यालय पर भ्रस्यात सय 
चिकित्सक ० यैथ्यू के आनेका समाचार मिला । उहोने इस 
कैनेडियन वटर से प्रायंना की किवह्‌ इसकरतव्यपरायण 
देशभवत युवती की जान वचाने के लिए कुक करे । डं° वैथ्यूने 
युवती सन का परीक्षण किया अर दीष निश्वास छोडा। 

“डोषिटर, व्या मिस सन को किसी प्रकार वचायाजा 
सक्ता है ?"" उन्होने पुछा । 

“ह, इसे वचाया जासक्ता है।'' डाक्टर बथ्यू ने गम्भीरता 
पूवक कहा ' लेकिन यहाँ नही, इसे वीपिगि (वतमान वजि) 
ले जाना होगा 1" 

दीवि का नाम सुनते ही उन सवके चेहरो पर हताशा 
व्याप्त हो गई । वीपिग उन दिनो त्रम (जापान) के क्व्नेमे 
था ओर वहा जाने का प्रयास भी मृप्युकेवरणसे कमनथा। 
लेक्रिन कतव्यपरायण डविटर निराश होना नेही जानता था। 
उसने अपने कार्यालयमे आत्ते ही अपने वरिष्ठ अधिकारी, "चीफ 
ओंफस्टाफ' फो पत्रलिखाकि क्सीभी प्रकार दस लडकी 
को बीपिग भेजने का प्रवेध कराया जाये । लेकिन उन्होने इसे 
अपना दाचित्व मानने से इनकार कर दिया 1 ड व्यू इस उत्तर 
से मर्माहित हो उठे! “ओद्‌ 1“ उन्दने अन्तर कीसारी व्यया 
को समेटते हर कहा, *देश के लिए समर्पित भ्रत्येक प्राण 
मूल्यवान है, मुये प्राण वचाने ही होगे 1“ उन्दने जपनं सहायक 
को निर्दे दिया, “तुरत मेरे अश्वको तयार करो, मव जनरव 
के पसरही इस काय के लिए चलना होगा ।' सटायक हतप्रभ 
ये डं वथ्यू की निष्ठा देखकर। एक रोमी फो वचानेषै लि 
वे मनकाचनयोवेठेये। जनरल रे पास पटहुचतेहीवे खादर 
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बते, "जनरल, आशा है भाप मुशे एक वचन देंगे 1“ चोन के 
सर्वोभ्वि सेनापति हला ते चकित भावसे डां वैथ्यू कोओीर 
देखा ] अपने लिए जिसने कभी कु नदी चाहा, कुछ नही 
मगा, यह कनव्यपरायण डोक्टर केतो याचना लेकर आया 
है। 

“चुम्हारो वया सहायता कर सकता हूं डं° वेय्यू 2“ 
सेनापति मे एककुर्मीं कौ ओर बैठने का इणाराकरते ए 
डाक्टर से पूछा । 

^ एक लब्की को चिकित्सा के लिए वीषिग भेनना 
चाहता हूं" 

यह्‌ असभव!” उोक्टरकी वात वौचर्मे दह्रं काट 
हए जनरल वोले । तनिक सककरसेनापति तरै द्ठिट्‌ कहू 
“जानते हो स्थितिया कितनी भयानक? दरमारे प्राम यनेक 
चाय भौर बीमार सेनिकर्दै! हम उनमें यरटेन्द्क वीम 
नही भेज सकते । यदि हमने एषी परम्पग न्यधित तस्दीनी 
वडो कठिनाङ् हो जायेगी 1 

डी° वैथ्य्‌ विचित दौ खे, “नर दधन दरण्वरा श 
स्थापना ओर उत्लधन कानी इ~ दमक युवती ॐ 

णसक्टमेरहै, येतु विष्य श्रस्यतटै। दद्र 
डोक्टरके नति चुपचाय -द्र्प्य ष्र्‌ ट्यु म्यिद्धिन्नेरेड 
नही सकता 1" 

जनरल दैलाग मृदक्नतः, दृषा दन्ब=ङच 
हुं पतये कतित दा व= ननन 
जल्पतो नही हिन्द दन्द == 






डां० वय्युः व्यद न्नश ~> अ्टनच् [~ | 


हर मौर मापे बेहतर जानता हं फि किल रोगी मो कहां भेजा 
जाना चाहिए 1" 

आखिर सेनापति हैलाग को निष्ठावान डोत्रटरसे हार 
माननी कड । 

“टोक़ है, देखेगे ।” वे वोले, श्वत्रु के कड़े पह्रे के पार 
उसे पहचान का माग क्या हो सक्ता है?" 

डो वमू के चेहरे षर चमक उभर भायी, “ यूनीलड ौ 
मिशनरो सिस्टर हाल णीघ्रही वी्पिगजा रहीह। उपर 
कोई रोक-टोकनः होगी उह राजी करेगा किवे मि 
सन को अपने साथ ले जाएं 1“ डोक्टरवैथ्यू नै मानवतार्गा 
सदभ देकर मिस हाल कोर्तैयार किया। अगते दिन ज्व 
रोगिणी भिस सन सिस्टर हाल के साय वीपिग के लिए रवाना 
हो रही थी, तव डौ० वै्य कीजखोमे आरु उमड भा 
थे, जैत वह्‌ किसी सेगी को नही, अपनी वेदी को विदा कर रद 
हो भौर चेहरे पर थी गवं की दीप्ति, कतव्य पालन के सतीष 
का मनि्वंचनीय मान-द। ४ 
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भिसफोडं विश्वविद्यालय के छायो मे उस दिन विचिग्र जोशं 
था। दशी के उद्ाम आवेश मे उन्होने विश्वविासय ठे 
दरवाजे तोडकर उनकी होली जलाई, नृत्य करिया । युवा छात्र 
हरदयाल यह देखकर चकित हृए्‌, देश प्रेम का कसा 
उमादकारी ज्वार है यह्‌ 1 

त्रिटिश लोगो द्वाराभफीकामे वोअरो को पराजितक्रै 
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की वुशौमे ब्रिटिश छात्र यह हर्पोल्लास मन। रहै थे । देशभक्त 
हरदथाल के चेहरे पर एक दृढ सकल्पं उभर भया ¡ स्वतत्र 
देश के रष्टूभविततपूण वातावरण ने उन्हे स्कक्लोर दिया, "ठीक 
है, विदेशी भूमि ही विप्लवी-क्म के लिए भनुकूलदै, भै यां 
आये हुए यवको को स्वातन्त्प सघष के लिए तषार करणा ।” 

एक दिन आओंकण्फोडं से लन्दन जाकर उन्टोने भाई 
परमानदसेकहा, "भाईजो, भारतसरफार को छातरवृत्तिके 
वलं पर अध्ययन करनार्मै अपने देश का अपमान समक्चताहूं। 
कयो न इसे टकरा दू?“ भाई परमानन्द गमीरतापूव॑क 
बोले, “इस विषय मे शौघ्ता की नही, धैयपूवक विचारकी 
जरूरत है, हरदयाल जी ।” उनकी पलनीसु दर रानो भी लन्दने 
मे उनके साय थो । उन्होने जब पत्नौ को यह्‌ निणेथ बतायातो 
बह बोली, “यदि आपने सरकारी छत्रवृत्तिको त्याग 
दिया तो हमारा निर्वाहकंते दोगा? अय कोई साधनभोतो 
नही है? 

“कुछ भी हो, रानी ।“ हरदयाल ने कहा, “जिन डाक्रुभो 
(अग्रेनो) के दाथमेरे देशवासियो के घन सेरणे ह, उनसे 
शपमालेना तो अधर है!” श्यामजी कृष्ण वर्मा की जव 
हरदयाल का यह्‌ नि्णेय मालूम हुभा तो उन्होने उनके व्यय के 
लिए धन भेजने की व्यवस्था कर दी । करातिकरारी हरदपाल पर 
रषष्टृप्रेमकारेला तशासवारयथा किवह्‌ एकपल भो किपो 
अय कार्यं मे नष्ट करना मच्छा नही समक्षते ये । सचते, कोई 
क्षण मातुभूमि की सेदा के अतिरिक्त तो नहीं बीत रहा, भौर 
एक दिन उहेलगा किये आतऋफोड की इडप्रोकेचिश एक 
वषं वेक्रारमे ही नष्ट कर रहे वक्त, यह विचार अतिदही 
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युर त विष्वनिद्यालय से त्यागपन्र दे दिया ओर मातृभूमि कौ 
सेवाकेलिए भारत लौट आये! 

“यो रानी, तुम मेरे देश सेवा के पथमे हर सहयोग देते 
कोतयारहो न?" एक दिन वे अपनी पत्नी से बोले । 

मैने कभी भापकी भाज्ञा का उल्लघन विया है भत्ता?" 
सदर रानी बोली, मै तो सदेव आपै मायमे सहायक ही 
रहीहे। 

“तो मक्षे आज्ञादोदेवी किमे मपना सारा जीवन, इसका 
प्रप्येकक्षणथवदेश फो समवितिकरद्‌ 1“ एकक्षणवेकरुणाद्र 
हौ ॐ! स्वकर बोले, “अय सममा गया वि मपनापरप्येक 
पलर्मेदेश कौ समपितिकरदूं।" 

सुदर रानी वया कहती भला । माज्ञाकारिणी अरद्दागिनीने 
अपारव्यथा कोहूदय मे समेटकर हूरदयाल जी को समास 
खी भाज्ञादेदी।सु-दर रानी के प्रथम सतानहोने वानीधी। 
लेविमद्रसक्रातिफारीसयासीने एकवार धरसे निकलवर 
फिर षभीभो भपनी पत्नी मोर पूत्री फाचहरा नदेवा।ये 
देलभरमेधूमपूमकररेमेध्येयिष्ठ युवकोको तसाशवकरने 
लमेनो राष्ट्रीय चेतना रे प्रचारक यनसके] उह रेते अनेक 
युयम मिलभी गये ।लासाजी तपम्यी जीवन वितानेसने। 

एम दिन भारं प्ररमान-द 7 उनतत पुष्टा "आपे ¶्मतेपये 
रिरो साम टोमा-यादको, भारत मोया मावरामाम 
को? ष्यामपि पामन पत्ताताचातरहै?यदिनरीता मौनम 
उमे यजायमाजमे गल्भ सवामी विवेकातदको आश्य 
मनाध्ये। प्ी भाला शी माजन भारत भौर मरयरकौ 
मावश्पषता ?। 
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एक वार फिर वैरागी हरदयाल कौ क्राति-भावना जाग 
उदी गौरवे विश्व भर मे भारतीय स्वतव्रता का शव कने चल 
पडे । अमेरिका, फास, जमनी, स्वीडन-सवत्र भारतीय कति 
का प्रवल उद्घोष करते रहे । सेन फरासिस्को से प्रकाशित अपी 
शदर' अखवार मे उन्होने स्वातत्रय सैनिको के लिए अपील 
निकाली --"भावश्यकता है भारत मे गदरमचने बलिवीरः 
सनिको की । वेतन मृत्यु, इनाम--शहादत, पंशन --स्वतेन्वता, 
युद्धक्षेत्र-भारत 1” सचमुच लाला हरदयाल ने विद्वभरमे 
धूम धूमफर भारतीय स्वतत्रता की अलख जगायी ओर विप्लवं 
के लिए अनेकं युवकोको तैयार कर भारत भेजा । जव एक 
चार किसी ने उनसे पूछा, “सदेव अपने प्रियजनोसे दूर गया 
कभी दस कठोर साधनामे आप अवसाद अनुभव नही करते, 
लाला जी?” तवलाला हरदयाल ने जो उत्तर दिया, वह्‌ 
सचमुच उनकी कमयाना का सही चित्र था! उ-होने कहा, 
“देशक लिएमरनासरलरैमित्र, किन्तु प्रियजनौ की स्मृति 
मरेभोद्रूर रहकर जवित्त रहते हृएु कर्तव्य करते रहने मेही 
सोकेम कौ सायकता है 1" ओर सचमुच हुरदयाल अतिमक्षण 
तक अपने हृदय का सारा स्नेह स्वदेश की मशाल जलाने के 
लिए ही उडलते रहे ताकि भारत के अनगिनत धरो का अंधेरा 


दूर हो सके, घर-घर दीप जल सके | न 
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सिद्धदुरप महपि रमण का आश्रम ! प्रति के त्ालिध्य मे 
मनोरम सति का साज्नाज्य \ भक्तजन मरह के प्रवचन्‌+कौ 


तेयारो मे व्यस्त है। माम मे पासयो लगाफर शात सित्त वणे 
कानियमहै। एकयग्रेज महिला भी महपिषो मनते भायी 
है । वह पालयौ लगाते मे असमर्थ, वैर फताकर वैठ जानी है 
भवनजन ओर प्रयन्धय उसे टोयते है वि यहाँ एस प्रकार बैठना 
वितत है इसलिए वह पालयी लगाकर यैठे । उत महिना वडी 
परेशानी मे पड जाती है । महि रमण प्रवचन-स्यल पर मतिर 
तो उन्हे यह्‌ दृश्य दीय पडता है। वे कुछ योलते नदी । उनके 
परमे भयकर गविया कादर्दहै, फिरभी भाजयेददंको पीकर 
पाली मे वेढने का प्रयास करते है! प्रय-धक उन्हे एेसा करप 
रोकते ह किवे पैर फैलाकर ही वेढे रहै, शरीर को अनावश्यक 
कष्टन दें । महि किरती भर ध्यानन देकर वनपूवक पालथौ 
लगाते हँ) चार.वार प्रबन्धो दवारारे्ा कलेस रोकेजि 
परे कठ उठते £, "प्रथा मुह्य मे ओर उस महिला मे गाला 
काकोई भिन्नरूपहै ? जो नियम उसके लिए है, वही मेरे तिए 
भीहे। भाणिमाव की पीदा एक समान है }" भक्त प्रवधत्रमण 
ग्लानि से विचलित हो उटे। उदे अपनी भूल का अहसास हौ 
सुका था। उ.होने तुरन्त उस भद्र महिला से सुविधापूवक बः 
जने की प्राथेना की । इसके वाद महपि से निवेदन कियाभ्िवे 
अव अपने शरीर को अनावश्यक कष्ट नदे, ओर अवमरपिके 
मूखमडल पर सरल मुस्कान व्याप्न थी। 
कोरी ज्ञान चर्चाथा भवचनोके द्वारा लोगो के हुदयको 

स्पदां नही किया जा सकता । देसे महामानव लोकभानस परर 
राज्य किया करते हजौ प्राणिमात्र के साथ तादाल्म्य स्थापिते 
करलेते ह मौर उनके सुख मे प्रन तथा दुखमेकष्ट अनुभव 
करते 
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माधी जीकेदो पमो कै पीेदेश के करोटरो पग चल पडनै 
काभी यही रहस्य धा। आन्मवत्‌ सवभूततेप्‌' का शाश्वत मन 
उनके जीवने मे न्याप्त था। माच 1947की घटनादै।उन 
दविनो करो या मगे' तान्दोलन वल रहा था । गाधी जी विहार 
मेथ। इसी समय एकाएक वायसराय नै उह मिलने का 
निमत्रण भेजा । उ-होने मनु वहन को आदेश दिया कि बह रेल 
के तीसरे दज का एक छोटा-सा हिन्वा देष लें । 

मनु वहेनने सामानतो कम-मेकम लिया लेकिन डिव्वा 
एेसाचूना जोदो भागो वाला था। गाधीजीने इडिन्वेका 
निरीक्षण किया तो चकित रह्‌ गये । वोतते, “मनु, तुमने मेरी भौर 
अपनी सूविधाकेलिएहीदोक्मरेले तियेहैन, क्या तुमने यह्‌ 
मही देवा मि सैकडो लोग वाहर दरवाजे पर लटक रहे है? इसी 
कानामहै अधा प्रेम, जिसमे हम अपने प्रिपजनोकेस्वाथके 
लिए दूसरोके दु ख भौर असुविधाभौ को भूल जते ह। ध्यान 
श भगे स्टेशन प्र बाहूर लटके लोगोको अदर बुला 

11" 

अगला स्टेशन आया । स्टेशन मास्टर आये ओर गाधीजी 
ने उनतेदुप्रक्टक्रते ए कहा, "हमने दूसरा कमरा एाली 
केर दिया! जो लोम बाहर लटक रहै हँ उनको उसमे 
चाद्ये तेभी मेया दुख क्महोगा।" स्टेशन माम्टर ने बद्त 
आप्रदे पियाक्रिापद्से खाली न करे, म उनके निए दूषरा 
दिच्यालगवयि देना हूं । गाधो जोने कह, "टु, दूरा डिन्वा 
तो लगवा हौ दीजिए सेकिन द्सफा भी उपयोग कीजिये 1 दरुषरो 
से भधिक सुविधा उपभोग करनेका हमे बया अधिकार है ?“ 
जवततक उष्‌ हिन्वे मे वाहरलटकेलोगया नही गये, गाधीजौ 
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आतत चित्त मही र सके । उनके अन्दर अआनेपरहीवे नपमकाय 
मे लगसके। 

समता भौर सपनत्व की यह्‌ भावना जीवनम अद्‌भुत शक्ति 
उतने करदेनीहै मौर एसा तेज प्रखर जीवन ही अपने पी 
चलने वाले करोडा अनुयायिया धै प्रवल प्रेरणा वनतादहै। 


50 वत्तन पर मिटने वात्मो क्ता 


23 अविदूर, 1962 भचानफदो सौ चौनियोने जमूमलाचौक्ती 
तिषाल) प्र हमला कर दिया। बोडी पर तैनात सरुवेदार 
जोगिदर सहने सिख जवानोके साथ रण शय का देषा 
परितरय दिया त्रि चीनी सेनिको कौ भागते ही वना। तीन-तीन 
कार चीनियौको परानयकी धून चढाने वाला यह्‌ वीर तेनानी 
उस दिन दुश्मनोके लिए कान वन गथा था! अचानक एक 
गौली सूयेदार्‌ जौमि-दर सिह कीर्जाधमे धम गयी, सतकी 
धारा बह्‌ निकली, परतु माके वीर लाडले कथे इतनी एरसत 
क फि वह्‌ उधर देके । उसके चेहरे पर शिन तक नहो भाषी। 
उवौ दृष्टि त्त दुद्मनपरयी ओौरहायोकी अगुलिया मशीन 
गने पर जो लगातार गोली चरा रही थी । बुवेदार जोगि-दर 
सिहके पासयेसौसायो गौर नोनी सेना टिङ्डी दल के समान 
विराट । चीनौ अफमरने ऊचे स्वरम समपणकरमे कामदिश 
दिया करितुजोगिदर सिके साथियो ने जवाव दिया गोतिषो 
की वर्पासे। लेकरिनिसो मनिक देत्याक्यर चनो सेना से कय 
तमः लडते ? आखिर जोगिदर सिह धिर गये जसे हीच 
चीनी संनिक निरपार करने के लिए यदे, उ-दूनि राश्फल पर 
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समगौन चठाकर दौ-तीन चीननियो की छातीमेभोकदी।षे 
जानतेयेकि मौत मेरे पिर पर है लेकिन अन्त तक मातुभूमिषे 
लिए डने का सकल्प लेने वाला वीर भला नुप मयो रहता? 
मिरी गोली छाती के पार जाने तक वे सात चीनियो फो मौत 
के घाट उतारचकेथे। 
किरी देश केएेसे ही शूरवीर बेटे उसका मतक ऊषा 
रखते है ' शस्व सज्जित विशाल वाहिनी नही तशती, रस्ते 
मातृभूमिके लिए हदय मे असीम प्यार भौर रणतमेणौयी 
उष्मा धारण करने वले उसकेवीरपत्र। एसे यीरोषे रागे 
सप्या वल का महतत्वनही होता । वे मुट्‌टी भरगीष्ुणतो 
वेया, हजारो शक्रुभोके लिए काफो होते है । 
एसा ही एर बीर पुत्र था मेजर रोतानं तिहु । पूत दृता 
भद्‌ के पास एक चौकी पर तैनात यह बहादुर पएव धार दप 
मोर्चे पर चोनियो को धूल चटा चुका था। एर यार गू¶1पत्‌। 
याचीनी टेक, भारो तोपौ तथा मेजर हतानि भौर भीष 
गनो मे । भेजर घायल हो चुकेये। स्वय को पिर पदभार भर्‌ 
ने साथियो को भदेश दिया, मं गतिम रागय भम दधन, भौ 
पेरे रखूशा, सव सनिक साथी सुरक्षित रथात पर नात तौ 
जाये +" ' मेजर्‌ ! यह्‌ के हो सकता हैनि हम शोप धामे 
छोडकर चले जाये गौर “उस सनिककी भाप नी पूरीभी 
नहोषायीधीकिमेजरने दृढ स्वरे बा, ^ तो भवे पत तही 
सकता, इतलिए मेरा क्म मानो ओरमौर्मा शभ तामि एक 
भीचनी अगेन यदृ सवे! गप्र सत प्ण अहिम 
यूद शेप रहने तक रोके रपूगा ।' निमण मवामो को अपन 
नेता षो छोडकर तीटना पा । फैरी पिता चो बह, 


जाजाकारो मजूर जत्रानो को अपने नैताकौ हमेशा के 
पिए मौत कौ गोद मे छोडकर आनः पड रहा था। उस 
समय अपनी मौन प्रर माहभो न करने वाले उन जवानोकी 
भावो भे अत्रिरन अश्रु वह रहै ये। जव तक सारे साथी 
सुरक्षिन वापस न पहु गय, मेजर सैतानर्षिह अकत ही 
दृमनोके रोके रहे ओौरभ-तमे छातीमे एक गोली धेपनेते 
शरीद हए 1 

पेते ही श्रवीर पुनो को रवत से स्वतभतादेवी षा अयन 
लेता है । इन तलिदानियो के घर के दीपक वुमते है, पलियो के 
सुदराग पचते है ओर माताम कौ गोद भूनीहेत्री है। 
नमी दे पे विशाल आगन के दीप जल परति ह भौर 
तेमी ट्म न्यतवरदेय कौ सुली ह्वा मे ससि ले पाते 
तै! 


51 ज्िदगी क वादभी 


“उठो जागो मधपक्रो ओर ततर तम्र विश्राम मतर, 
जयत्तक तुम अपने लक्षय पर नही पह जाति 1 ' 20 दिसम्बर, 
1902 को मदास्न के "वचहअष्षा हालि" मे नारतण्क्ताया 
सदेशदेते हए जय भगिनी निवेदिताने वह आह्वान गया तो 
भोतागण मनमुग्य हो गद्‌ । गुदर इम्वड मे यह युवती जीवनरौ 
युग मुविधु छोद पराधीन भारत शी सेदा करन मायी षी) 
योषि निरचरसत्यकाभ-वेषय वरते हए उमे यह भप्मवौध 
हायाङ्ि नारनमूमि ही यद धममूमिदहै जो मिरतत्प फी 
ओरतेजामरनीह। 
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आयरलंड के एक सश्रात परिवार मे जन्मी यह बाला मिस 
मारपरेटभौ उसी प्रकार सुनहमे सपनो के वौच परली थीजभे 
भौतिक अकपणो के वीच ह्र वालकं पलता है । वय केसाथ 
जीवन के "रगीन स्त्रप्न' भी निरते जा रहै ये । युवतौ मारग्रट 
उप्त समय 'रेवसहाम' मे अध्यापिका थी । उसने एक विद्वान भौर 
युवा अभियन्ता के साय अपनी दुनिया वसाने का स्वप्न सजोया। 
विबाहु समारोह कीतिथितयहो गयो । लेकिन विधिके विधान 
मे मिक्त मासप्रेटके लिए सुखकाषछोटा सा नीड बनाने के बजाय 
करोडो लोगो के सुव कौ साधन। का महान काय लिखा था अत 
नियति कं एक लोके ने उसके महल को चकनाचूर कर दिया। 
उसका प्रियतम समारोह के एक दिन पूवं उसमे सदव क लिपु 
अज्ञात लौकेकौयाना पर चला गया। 

मिस्र मारप्रेट की धनोभूत व्यथा ने उसको ज्ञकक्षोर दिया । 
वहु जीवन मौर जगत्‌ के रहस्यो को जानने क लिए गवकरुलहौ 
उठी! शातिकी खोजक्ती मनवरत यात्रा । एक चमसे दूरे 
कौ भोर-उसे जहा भौ प्रकाश की किरण दिखाई देती, हदय 
की माकरुल पक्र पर उधर ही दौड पडती कितु निकट जनि 
परर मिलता अलघ्य ओर दुनिवार अ-धकार। भौर 10 
सितम्बर 1897 के एक शुभ प्रभातमे उसे वह पथ मिलदही गया 
जिसके लिएवह्‌ भटक रही थी । उस दिन ल दन के एक विशिष्ट 
अतिथि स्वागत मे उसे विवेकानन्द के दशन हुए । उनके भरर 
तेज ओर दशन मातसे भिस मारप्रट के अनृत्तरित प्ररनो का 
समाधान मिल गया। “भारत कीसेवा करना बाहतीह्‌, 
आपके सान्निध्य मे ।” मिस मारग्रेट ने कहा। स्वामी विवेकानद 
ने सेवा पथके कटक, पथ की कठोरता को समज्ञएकर उपने रोकना 
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चाहा। लेकिन दुद प्रतिज्ञ मारग्रेट को वे निश्चय से डिगाने के! 
भारत आने से पूव स्वामी जी ने श्रमित पश्चिम कौ वेदान्तका 
सदेश देने का कायं सौपा निवेदिता को! एक स्यान पर हताश 
होकर निवेदिता ने लिखा क्रि लोग भाषण घुनने हजारो की 
सम्यामे अते है लेकिन सहायता कोई एक पैसे की भी नही देता । 
अभावग्रस्ते जीवन द्रूभर हो रहा है। स्वाभी जीने उत्तर 
दिया, अभावो ओर सघर्पोकी गाथा कहकर तुम मृद द्रवितत 
करने वी कोशिश न कयो । सेवा पथ स्वय चूना हुमा कि का 
पथ होता है । जिसमे साहस है, वह्‌ इस पर चलते नही तो उसे सौ 
जाना ाहिषए्‌ 1” 

निवेदिता कौ इन शब्दो ने क्षकेक्नोर दिया । फिर कभी उसने 
स्प्रामी जीसे याचना नही की। सेवाक्षेत्र बढता गया। 
दीन दखियो के वीव सेवा, पत्तितो के उत्थान के लि्‌ 
सर्पं--यदां तक कि निवेदिता स्वय सेवामय हो गयी । 

भारतकी सम्कृति, नारी की श्रद्धा ओर जन जन की भवित 
देखक्ररवे अभिभूत हौ गयी। उन्होने व्ययित हो इग्लंड के लोगो 
को डाकू घतते हृए लिखा, “भारत अध्ययन मे तल्लीन या, 
इमी ब्रीच डाकरूओ का एक दल आया मौर उसके देश (भारत) 
कोनष्टकरदिया भरत कीसेवा केलिए सवश्व समिति 
करने वाली निवेदिता को अत्तिम विदाई का समय मा चुकाथा, 
स्वातिसारसे पीडितवे चिरयात्रा कीत्तयारी मेथी। देणके 
गणमा-य नेता भी इनसे प्रेरणा तेते थे। उनकी अतिम इच्छा 
पठे परर उन्होने कहा या-"भेरे पास जो दु यावद 
मतृभूमि काथा-जिदगी मे भो मौर जिदमौ वै वाद 
श्यी ।" 


५११ 


52 - एक जन्म दूखरो क लिए 


नरेद्र उस दोपहर मे भूष प्ये भपने भित्रो के साथ एक स्मारक 
की छह मे खड ये ! सहसा उनका एक भिन भगवान की भपारं 
करणा का गीत गाने लगा । नरेन्द्र गरज उदे, "वन्द करो यह 
गाना 1" उ-होने आ क्रशमूरवेक कहा, “ जिनके पास वभव के 
भडार, जिनके माता-पिता घर भूखो नदी मरस्हेहै, उने 
देतो कठपनाए मधुर जान पडतो है।" मनकी सारी व्यथा 
समदते हुए वे बोले, "एके समय था जव गृह्य भो प्ता लगता था 
लेकिन अबे जव जीवनं की कठोरता मेरे सामने है मञ्चे यह्‌ कूर 
मजाक जसे सालता है )" स्थितिपेसी दही विक्रटयी।नरेद्रके 
पिता की मत्यु के बाद उक्षके भाई, बहन ओर मा शोचनीय 
स्थिति मे ये । उसकी ईश्वरीय सत्ता मे भास्था डोल गयी थी। 
रामकृष्ण परमहस के कख शिष्यो ने उनसे उलारने कै स्वरमे 
यच्छा, “आप नरिनद्र को अक्षीम प्यार करते है, उसमे दिव्य श्रित 
का श्राभास पत्ति द, लेकिन वहं तौ घोर नास्तिको जैसी वतं 
करता है आजकल !” रामकृष्ण सरल मुस्कान विदेरते हए 
बोले, “मरे को भसीम दू ख ओर व्तेश के सम्पकं मे आनेदो, 
फिर यही रूपा-तरिति होगा। वह्‌ मानवीय दुखषीडासे 
अभिभूत हो उठेया भौर अपने देशवाक्षियो के दुखदैन्य के 
संमगमे वह एक एेसा चकमक् पत्थर होगा जिसकी टकराहूट 
से सारौ आपत्मा अज्वरलित हो उढेगी 1" परमहस वाति सुलभ 
प्रपुर्लता से वोच उ, “आर फिर इसी आधारषिला पर 
उसकी सारी महत्ताकाक्षाए, शवितयां मौर कामनाएं मानव मात्र 
चौ सेनक द्रतमे लयो जादो }" सचभूुच एक दिम देत्रा 
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आया जव नरे द्र विवेकान द वन गया । उस दिनं जव वे एक शिष्य 
के साथ किसी सूक्ष्म दर्शेन तत्त्व पर विचारकररहैयेतो 
विख्यात बगला नाटककार भिरोश वहा गए । उ होने पुछा, 
“अच्छा नरेद्र म तुमसे एम प्रश्न पूछता हू- भला तुम्हारे वेद 
ओर वेदात मे सुधात जनो के लिएुदिनप्रतिदिनं अन्याय 
ओर दुखोसे पीडित मानवो के लिषएुभी वु उणयहै? एक 
मांजो पचास जनो को निप्य चिलाती थौ भाज उसके वच्चे 
तीनदिनसेभूख से तडप रहै है ।“ गिरीश ने भौर उत्तेजित हते 
हए कहा, “अमुक परिवार की स्वी को गुडो ने भपमानित कर, 
यत्रणादेदेकर मार डाला।' गिरीश की वाणी भाग उगलत 
रही णी, “नरेद्र, मै तुमे पूता हूं तुमने वेदो मे इन सव पापो के 
निवारण की कोई व्यवस्था देवी है ?” विवेकानन्द सुन न सके 
यह्‌ सव । उनकी आवो मे अरर भर अगे। उनको छिपाने क 
लिए वे उस कमरे से निकल गये । अव गिरीश मुसकरा उठे । एक 
शिष्य से वोकले, "देखो तुमने प्रत्यक्ष देखा न, तुम्हारे गुरुका 
हृदय कितना विशाल हिम उनके पाड्त्यि के कारण नदी, 
मानवताके प्रति उनकी इसी असीम करणा के कारण उनका आदर 
करता हूं“ थोडी देर वाद विवेकानन्द लौट भए भौर शिष्य 

सदान(दसे बोले, देशवासियोकादुखदारिद्रय देवकरमेरा 
अन्तर रो उव्ताहै।“ वह्‌ शरिष्यकी ओर उमख होकर वोते, 

श्वुछकरो सदानद, कमसे-क्म एक सहायताकेद्रही खोलो, 

हमारे चारो भरतो पीडा का सास्नाज्य नरहे।“उहोन 

करुणा्भिभूत होकर गिरीश सेका, * मट्‌ गिरीश । मेरामन 

कट्ताहै वि जगत्‌ केदुखनिवारणके लिएुःङ्िपती का रचमात्र 

वेश निटानिके विश यदि मुन्ञे सहच वारजमलेनेकादटभी 
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भोगना पडे तो सहप भोभूगा 1" वै अपने शिष्यो कौ ओर अभिगुव 
हयेकर भावावेश मे बोले, “तुम सव मेधावी वालक हो, ओर 
अपने को मेरा शिष्य कहते हो । वताओ तो तुमने क्या-क्या काम 
क्रिया है ?” हदयस्पर्णी आह्वान करते हुए उन्होने कहा, “एक 
जमदूस्रो कदे डालना कया तुमसे न होगा? घ्यान, भभ्यास 
दत्यादि अगले किसी जन्म मे कर लेना । यहु शरीर परसेवा 
मे अपित करदो, तव मै समङ्नूगाकि तुम्हारा मेरेपास नाः 
साथक् हुआ है 1" विवेकान-द के करुणासिवत हृदय का आह्वान 
शिष्यो को मर्िभूत कर गया भौर उन्होने उसी दिन समपित 
भावसेउस महान सर यासी द्वारा निर्दिष्ट मानव-सैवा-पथमे 
स्वय को समापित कर दिया । 


53 आस्या क आ्ा-दीप 


पश्चिमी जमनी का गुषवाख गवि । दो किशोर आपस मे मल्ल- 
युद्ध कर रहे थे। उनमेसे एकसम्पन पादरीकापूत्रथागौर 
दूसरा एक श्रमिक का वेटा 1 पादरी केवटे ने श्रमिकेके धनको 
पछठाड दिया । वह गर्वोक्ति से बोला, “भला तु मुज्ञे हरा सकता 
है। बडा भया मुञ्षसे लेडने वाला 1” पराजित वालक मनसेनही 
हारा था, बह बोला, "काश, मृन्षे भी तेरी तरह पौष्टिक भोजनः 
मिला होता तो मजा चा देता 1" ओर फिर उद्वने बताया किः 
गरीवी के कारण पौष्टिक भोजन तो दूर, उन्हे जीने की कोई भी 
सुविधा जुटाना कितना मुध्किल होता है । ठेसी घटना प्राय 
रोज होती रहती है, लेकिन बालक अलत्वटे श्वादतेजर के मन- 
मस्तिष्क को इस घटना ने क्षक्ञ्लोर दिया ! 
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दुखी मानवता कौ पीडा को दूर करने के मनस्तापने उसके 
मन-मस्तिष्क को व्यथित कर दिया--भेरे जीवन का लक्ष्य वही 
होना चाहिए जिससे अधिकतम पीडित मानवो को पीडा मुषित 
भित्र सके!" यह्‌ जीवनदृष्टि मिलते ही अल्बर ने निश्चय विया 
करिवह्‌ डाक्टर बनकर जगली अफ्रीकी लोगोके वीच जायेगा 
जिह मोरो ने गुलाम बनाकर दासता कौ मारस्े स्ण- 
ज्जरभी वना दियाहै, वह इस पाप का प्रक्षालन करेगा! 
प््रासव्गं विश्वविद्यालय मे चिकरिरसाशास्यर का भध्ययन करते 
हुए जवे एक दिन हेलन स्रो सला नामक युवत्ती ने सारा सकोच 
मिटाकर कटा,“अल्वट, मै तुम्हारी जीवन -सुगिनी वनना चाहुमौ 
क्या तुम इते स्वीकार करोगे ?"” तव अत्वट एकाएक स्तन्ध रह्‌ 
गया था। उसने सोचाभी नही था किञफ़़ीका वै जगती लोगो 
के यीच सेवा के कटकाकीण पथमे उसके साथ कभी वोर 
दसरा सगौ साथी जा सकेगा--फिर जीवन-समगिनी की तो 
कल्पना भी कैसी ? हैलन मल्वट फी मनस्थिति फो भाप गद, 
उसे उषे लक्ष्य कामाभासहो चबा था। उसने टा, मै 
मिग वा प्रशिक्षण प्राप्त करके वहां आपका हाय ही येटाङगी, 
सेवा -पय मे वाधक नही वनूगी ।'' मल्वेट दवाइत्नर भावविभोर 
हौ उठेये, “मसी जीवन-समिनी पो पाकर स्वय कोधय 
समयूगा। ओर फिर एक दिन वे दूरस्थ अफ्रीकी बस्वे तेम्वारेने 
मेये। अपने टायोततेक्ाड-पोकर दस नवदम्पतिने कवूतरोषे 
घोघ्लो, पुराने जालो मौर व्यो कै सौलन भरे एव कमरे ग्रा साप 
किया । वैभव मेषते दोनो स्वप्नद्चियौकी कठोर परोक्षा गुर 
हो वुमीभो। दवा मौर उपचारया तामभौनजानौ वत्ति 
जगती सप्ीकी मल्यटंफी सेवासुप्रूवा मौर उपवारसे स्वस्य 
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दने लगे \ उनके लिए यह्‌ सव एक जादू धा कि बीमारी टेक 
भी होती है। वे जल्वरं को जादूगर कहने लगे-जादूगर मसीटा। 
दमी बीच अल्वट श्वाइत्नर ने भपनी अनुभूतियो को संजोकर 
एक पुस्तक निखी--जीवन कै प्रति सम्मानः । उनके सेवा काये 
कीकीति विश्वभरमे फल चुकी थी। 1952 मे उहैशातिके 
लिषएु विश्वविर्यात नोवल पुरस्कार मिला, तव एक अफरीकीमित्र 
जोमेफ ने कहा, “अल्वट, तुमने जीवन भर काफी कण्ट सहै, अव 
इस विशाल पुरस्कार की राशि से मारामपूरवंक जिन्दगी गभार 
सकोगे 1" भर्वट श्वाइ्लजर मुकराये,“मिन, यदि वैभव-बिलास 
की कामना मुक्षेहोतीतो इस पथ को स्वकर ही कयो करता?” 
यह्‌ कहते उ होने इस विशाल राशि को लेम्बारेनमे एक कुष्ट 
सेवा के द्र स्थापित करने देतु लगा दिया । अपनी तरफ आश्चर्यं से 
देखते हए भित से वीले “मेरा एष ही लक्ष्य है जोसेफ--गोवन 
कै प्रति सम्मान~-प्राणिमानकी सेवा 1" 

निश्चय ही हिस" भौर विध्वस की होड मे लगे विश्वे फ वीच 
माज भी अल्वट वाइत्नर जेमे प्रकाश -स्तम्भ मानवता की 
आस्थाके आशा-दीपवनेहृएहै। 


54 कर्टात्यलिषठा क्ती अकिन-परीन्ना 


स्वतन्नताके लिए कयोयामये' कानाराउस समय बुलन्द 
था। ग्रेन सरकार सतकं ओर भयभीत थो इसलिए जेल- 
निरीक्षको को केडे आदेशदेदिगयेयेकरिवे कडीदेष-रेख 
भौर कठोर अनुशासन वनाए रें । जलो के नियमानुसार शाम 
को कसो स्थान का सकरततिक नाम निश्चित्तकरदिया जाता 
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ताकि कोरईदभी व्यक्ति छद्मवेश मे वहाँ प्रवेशन कर सके। 
जिन अधिकारियो, कमचासियो मौर सन्तरियो की रात कौ 
इगूटौ लगाई जाती, उदे निश्चित सकेते चुपचाप वतला 
दिया जाता ताक्रि वे इयूटौ पर नियुत सिपाही को वताक्र 
गाजासके। 

मिर्यावाली जेल मे (अव पाकिस्तान मे) एक रात वहाके 
जेल सुपरिरटेडंट निरीक्षण करते हृए धूम रहे ये, हर सन्तरीकौ 
उस रोज का निर्चित सकेतचिह्ल वताते हए वढ रहै ये । एक 
सन्तरी को उन्होने गलत सवेत बताया तो सम्तरी उच्वस्वरमे 
गरजा, “खवरदार, आगे न वढना वर्ना मोली मार दगा |“ एक 
अदना-से सन्तरी ने जेल सुपरिरटेडंट को चुनौती क्यादीकि 
आफते भा गई । उन्होने तुरन्त खतरे की सीटी वजा दी। इते 
सुनते ही जेल की खतरे की घटी वज उठी । इस आवाज को सुनते 
ही तुरत प्रत्येक सिपाही खतरे के स्थान पर पटच गया। 
जेल सुपरिटेडंट के आदेश से उवत सन्तरी को गिरपफनार 
कर लिया गया । मुकदमे के दौरान जेलो के सर्वोच्च जधिकारी 
आई जी ० ने कहा, “तुमने बहुत बडा अपराध किया है किन्तु 
तुम्हारी पुरानी सेवामो का खयाल रखते हुए तुम्हे माफ विया 
जा सकता है, लेकिन तुम्हे मषनी वेजदवी के लिए लिखित माफी 
मागिनी ह्येगी भौर भविष्य मेठेसी भूल न दोहराने की शपथ 
लेनी होगी मन्यथा छ माह की सख्त कंद भुगतनी पडेगी ।'* सजा 
की बात सुनकर वह्‌ सन्तसे एक वार काप उठा लेकिन दूसरे 
ही क्षण दुढताप्रुवक शात्त स्वर मे र्वोला, "जूर, मने कोई कश्ुर 
नही किया दहै, अत माफी नही मांग सकता ।” “जपने वडे 
अफसर क गोली मारे के लिएत्तैयार हो जाना तुम्हारी ननर 
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मेवा कसूुरनदी दै?" आई० जी० ने उसे पैनी दृष्टिसे चूरते 
हृए पशा । “मेरी यह हिम्मत कहां साहव, बि भपने अफसर के 
खिलाफ कोई गुस्तापी कर, लेकिन उ-होने ही यद फर्मान दिया 
थारिद्यूटी का मुस्तैदी से पालन करो“ स तरी ने मादरपूवंक 
उत्तर दिया । वहूत समन्ाने पर भी उस सन्तरी ने माफी मही 
मागी इसलिए उमे छ माहु के कठोर कारावास की सजा सुना- 
केर अदालत उठ गई । उसे जेन के सीखचोमे वन्द कर दिया 
गया। उसकी वृद्धा मां, रूण प्नौ ओर वच्चे प्रिलख- 
विलकर रोने ले, लेकिन वह अटल कतव्यनिष्ठा के साथ 
सजा भुगतने के लिए जपने निश्चय पर उटा रहा । 

थोडी देर बाद आई० जी° ओर जेल मृपररिटेडेट सन्तरी 
की कोढरी मे प्रहुते । कतव्यनिष्ठा पर भविचल रहने के लिए 
पुरस्छेत करते हृए उ होने उसकी कमीज पर हवलदारी का विल्ला 
लगा दिया । सन्तरी अचानक इस पररिवतन पर चकित हुमा । 
आई० जी० ने उसकी पीठ थपयपति हुए कटा, “यह्‌ सारा 
अभिनय भनुशासन वे परीक्षण के लिए किया गयाथा। इसमे 
एकमात्र तुम खरे उतरे दसि तुम्हे पदोनत किया गया है ।* 
उस क्षण सन्तरी ने अनुभव किया कि अग्नि-परीक्षासे तपकद 
निकले स्वण की भाभा पहतेसे भी द्विगुणित हो गर्द है। 


55 छसे बहनी है पविलता की गगा 


चद्रगुप्त मौय कै णासनकाल मे उस वपं बहुत सर्दी पडी । 
सम्राटने मतरिमडलके साय वैठकर निश्वय किया विश्वस्त 
अधिकारी की देव-रेख मे भभावग्रस्त प्रजाजनो को कम्बल वरि 
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जाएं । कवल वाटे जाने लगे, लेकिन सायही यह्‌ भी समाचारमिल 
रदेयेदिचोरोनेकम्बलोकी चोरी का व्यापकंअभियान चला 
रेया है । अधिकारीपरेशान ये। प्रधान भमात्य चाणव्यने च द्रगुप्त 
से कहा, “भव मै स्वय कम्बलो फे वितग्ण की व्यवस्था देषुगा।'* 
सश्राटचद्रगुप्त चकित-से वोले,“माचाय, माप करगे यहं कष्ट ? 
लेकिन उससे क्या समस्या हल हौ जायेगी ? आवार्य चाणक्य 
भुसकेराकर रह गये, “समय ही इसका उत्तर देगा ।" 

आचाय चाणवय की कुटिया मे निधनो को वाटे जाने वातत 
कम्बलो कादढेरलगा था! चोरोकोयह्‌ पता लगातोवे रात्रि 
को उनकी कुटिया पर पहुवे । कुटिया के द्वार पर पहुंचकर 
उ-होने देवा कि आचाय मौर उनकी माता जमीन पर चटार्द 
बिच्यकर परातर कम्बल गो हुए सो रहे है । पुराने कम्बल जीं 
शीण, वीच वीच मे फटे थे जिसके कारण आचा चाणवय भौर 
उनकीमाठ्डतेसिकुडेहृएये । एक ओरनये क्म्वसलोकादेर 
लगाया। चौरो को आाश्चय हुमा कि इतने कम्बलो केढेरके 
बावजूद वे इहै भोढ वयो नही रदैह। वे इसे रहस्य समश्चकर 
चकित विस्मितये। आखिरउ-होने आचाय चाणक्यकोजगाकर 
कहा, ' आचा, क्षमा करर, हेम कम्बलो की चोरी करने भाएये 
प्रतु कम्बलो के इतने देरके वावजूद भाप दस प्रकार सर्दी 
से ठिटुर रहै, हम जानना चाहते है, इसके पे बया रहस्य 
है?“ 

आचायं ने म-द मुस्कान के साय उत्तर दिया, “भे कम्बल 
उन निर्धनो के लिए है जिनके पास इनका अभावरहै। इनषर 
केवल उही का मधिकारहै। यदि मँ यओोढतातो रमैभी तुम्हारे 
समान ही चोर कहलात्ता 1“ 
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चोरी करने के सिए भाए उन व्यक्तियो की आंखें खल गह। 
उन्होने क्षमायाचना करते हए भविप्यमे क्भौ चोरी न करने 
की शप्र खायौ । आचाय चाणक्य जसे निस्पृहं प्रधान अमात्यके 
कारण हौ चदरगुप्त मयं के शासन मे युख-समृदि मौर समतता 
का साभ्राज्य था । सर्वोच्च शासको के आदक्षकीप्रेरणाषहीगगा 
की भांति उच्च शिखर से प्रत्येक प्रजाजनके मन कोपविष्र 
करती हुई वहती रहती है । 


56 जल राजदठ कञो छ्ुकना पडा 


हैदसवाद कौ सडको पर उस दिनं एक धमादुय व्यन्ति की 
शवयाध्रा निकल रही थी । णव के उपर न्यौदछावर करके सिवके 
लुटाये जा रहेये । वैते वटोरने वालो को भीरं भीकमनथी। 
शवयाघ्रा मे चल रहै एक ध्यतित की नजर सहसा पैसा बटोरने 
वाले एक भद्र पुरुप पर पडी । नकत्मात उसे गपनी आंखो पर 
विश्वास ही नही हृभा । उसने उस दिव्य मूति को फिर घ्यान 
सेदेखा। भय साथियो को भौ वताया--“्देव रहे भाषयउसभद्र 
पुरू को, जो जमीन पर से पैसे बटोर रहा है ? वे हँ पडित मदन~ 
भौटन मालवीय । देश के महान सपूत, लोकनेता 1“ मौर कहने 
वलेकाक्ण्ठरेधगयाथा। 

मालवीयजी को भला कौन नही जानताथा 1 शवयात्रामे 
शामिल अनेक व्य्तियो ने उरे विनस्न प्रणाम किंया।वे 
लज्जित स्वर म बो, “देश ओर मानवता कै विएुगपना 
सवस्व त्याग देने वत्ते महामना मालवीयजी को भआजये शव- 
पुप्प षे) चूनने की बया जरूरत पड गयी ?” उपस्थित भद्रजनो 
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ने पृछा, “पडत जी, हमे अजा कौीजिषए, हैदरावाद कौ जनता 
इतनी कृतघ्न तो नही है कि एवं समर्पित देशभक्त वो यह्‌ काम 
भी केरना पडे 1" 

पडित जी सहज मुसकान विघेरते हए सले, ' काशी से भाया 
था किनिजाम हैदरावादसे विश्वविद्यालयके लिएप्रचुरधने 
ले जाङगा । भवरुल सम्पदा केस्वामी से की वुछ धन मिततेगा ¦ 
लेकिन उहोने इनकार कर दिया है! मालवीयजी बोले, 
“भवञपहीवताइये, वार्य काशी खाली हाय जागा? वहीं 
बु जवावतो देनाही होगा कि हैदरावाद सेवया लाया हू ।” 
उठने सरल मुसकान से कहा, “निजाम भले ही नदे, हैदरावाद 
मे तो लेकर ही जागा इसतिए सोचा, पेते ही ईकट्श 
क्र लू। भद्रनन मालवोयजी को आदर-सदहित अपन 
साथ ले गये। निजाम हैदराबाद के षास परौ वात पहुचाई 
गई--यहतो समूवेहैदरावाद का अपमान होगा कि मालवीमजी 
इस प्रकार खाली जाए ! धर्मा निजाम भी विधत्त गथा 1 उक 
सुकना पडा ओर उसने महामना मालवीयजौ को वाछिति धने 
देषर सम्मान सहित विदा किया । समाज के लिएु अपने संपूर्ण 
अह को गला देने वाले मालनीयजी के सम्मृख क्रवेरको भी 
अपने द्वार खोले पडे । 


57 लाक्छि क्ति कठी मशात्ठ जले 


शगु दिनोमेही ये दोनो इतिहास -दुरप भोरदेश की सपति 
हो जायंगे ओर तव सिफं याद ही बाकी रह जायेगी) 
क्रान्तिकारी नेता चद्ररेखर आजाद ने भगतानिह भौर 
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बटुकेश्वर त्त के एसेम्बली मे वल फेंकने के निगय पर गभीरता- 
पूर्वक कहा था । क्रान्तिकारी दलने निश्चय क्यथा कि 
अगरेजी सरकार की अन्यायपूण नीति का पर्दाफाश करने भौर 
भारत भरमे क्रातिकारियो का जीवन-दङान प्रचारित करने 
कै लिए एतेम्ब्ी मे धमाका करना जरूरी है! उन्होने यहु 
भी निश्चय किया था कि विस्फोटकेबाद गिरफ्तारी देकरवे 
सुकदमे की कायवाही मे अदालत को अपना प्रचार-मच वना्णगे 
ओर इस तरह उनके सिद्धान्तो का अच्छा प्रचार हो जायेगा। 
8 अप्रैल 1929 का दिन था । भगतसिंह ओर दत्त एसेम्बली 
की गेलरीमे मौजूदये। जाजशृस्टर मैज्यो ही सूचनादीकि 
दोनो (जनविरोधी) विधेयको को महामहिम वायसराय ने अपने 
विशेषाधिकार द्वारा स्वीकृत कर लिया है, उसी. समय भगतर्सिह 
भौर दत्त खडेहो गए । दोनो ने एक एक बम फंका । एसेम्बली 
भे भगदड मच गई । जाज शुरुटर अपनी डेस्क के नीचे छप गया । 
मयलोगभी भागे। भगतर्सिह गीर दत्त के नारो से एसेम्बली 
भवने मून चठा, “इनकलाब जि दाबाद ) साप्राज्यवाद कानाश 
हो 1" ओर फिर उन्होने एक पर्चा वाटा जिसका साराश था-- 
“हम मनुष्य के जीवन को पवित्र समते है । हम मानव रक्त 
वहने के लिए भनी विवशता क लिए दुखी है, परन्तु करन्ति 
द्वारा सवको समान स्वतत्रता देने मौर मनुष्य द्रवाय 
मनुष्य के शोषण को समाप्त कर देने के तिएु करन्ति कै अवसर 
पर कुछ न कुछ रवतपात अनिवायं है।' भौर उसके बाद 
भगत ओर दत्त ने आरमसमर्पेण कर दिया । मुकदमे का 
नाटक शुरू होने पर भगत्षहं अतिदिन अदालत मे क्रान्ति-द्॑न 
समश्वाने के लिषएु एके भावण देते । दिश्व भर मे यह्‌ विचित्र 
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मुकदमा विरयात हो गया। दुनिया भर से मुकदमे को सहायता 
केलिए चदा आने लगा । पलेड की एक महिला ने भीश्पये भेजे 
ओर मुकदमा लडते रहने का जगह किया। माखिर मुकदमेके 
नाटक केवाद 7 अवतूवर को जव भगतविह को फासी को सजा 
मनाई गद तो उसने कहा था, “मेरी शहादत से कान्ति की वहं 
मशाल जलेगी जौ शायद जीवित रहने से न जलती । मेरे हसते 
हसते फांसी पाने की सुरत हिन्दुस्तानी माता अपने वच्चो के 
भगतर्षिह वनने की आरजू किया करेगी । ओर देशकेलिषए 
वलिदान होने वालो की तादाद इतनी वढ जायेगी फि विशाल 
साप्राज्यवादी ताकत कान्ति की भावाजको रोक नही पायेमी 1" 

निश्चित समय पर 23 माच को साय सात वजे जव भगतर्िह 
फ़ासीके पदे की ओर वढे तो उहोने मुसकराकर वहां 
उपस्थित मभिस्टरेट से कहा--“आप वहत भाग्यवान है, श्रीमन । 
आज आपकौ मपनी आंखो से यह्‌ देखने का अवसर मिल रहा 
हैक भारतीय क्रान्तिकारी कंसे खुशी के साय आदर्शोकेलिए 
मृ का आलिगन कर सक्ते । 


58 कवन कस्रौटी पर 


इण्तड का स्टूवडं व शीय राजा जेम्स द्वितीय पदच्युत किये जाने 
के वाद हताश होकर निर्वासित जीवन वित्ता रहा धा। 
अव राजस्िहासन पर विलियम ततीय विद्यमान था। 
जेस्स बौ अपनी अकमण्यता ओर अकुशला के कारण ही 
गदी से हायधौनापडाथा विन्तु मवं भी उसे भपने गुट वफादार 
साथियो मौर अनुचरो पर भरोसाथा कि वहु उनफेवत प्र 
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सहासन हथिया जेमा । निर्वासित्त राजा जेम्सकी गौष्ठोमे 
नित नई नई मतणाएं चलती रहती । वह्‌ दिन भी निकट आ 
पूवा जव सिहासनासीन राजा जेम्स के विरुद धड्यत्र कौ 
योजना पूण हुई । विद्रोह से सम्बधित सभी नक्शे मौर गृप्त 
कागजात जेम्स के वफादार धनी भित्र के पास रखे गये 1 किन्तु 
विलियम तृतीय जितना दक्ष प्रशासक भौर जागरूक राजा था, 
उतना ही नीत्ति-निपूण था 1 वह्‌ जानता था कि पदभुकत राजा 
जेम्स ओर उसके वफादार्‌ साथी इतनी जल्दी निराश होकर 
नही वैठ जा्येगे वत्किवे विद्रोह के पडयत्न मे सक्रिय रहे । 
इस कारण विलियम ने जेम्स के प्रत्येक अनुचर ओर साथोके 
पचे जासूस लगा रखे ये जो प्रतिक्षण उनकी गतिविधियो पर 
मजर रखते थे। एक दिन जासूसी व्यूरो के प्रमु ने विलियम 
कने सूचना दी किं पड्यत्रकारी सक्रिय है गीर सत्ता हथियनि कौ 
योजनाएं आकारले रही है । “टीकटै । विलियम नेव्यू रोके प्रमुख 
षे कह1,“उन पर तव तक हाथ न डाला जाय जव तक पद्यत्रके 
परे साक्ष्य उपलब्धन हो जाएं!” माखिर पड्यन की पूरी योजना 
वत गई । आगामी चौवोस धटो के अन्दर सत्ता-परिवतनका 
नाटक पूण हने वाला था जेम्स के धनी मित्रके पास सेपड्यत्र 
फे समस्त गुप्त कागजात पकडे गएु। पदश्रष्ट राजा जेम्मके 
धनी भित्नेको वदी वनाकर विलिममके सम्मूवपेश किया गया} 
जेम्सके धनी भित्र के मृप्यु-भय से होश उड गए! उसे कीर 
सदेह नही था कि उसे प्राणदड दिया जायेगा ! 

“आखिर तुमने पड्यन मे भाग क्यो लिया?" विलियमने 
शात स्थिरस्वरमे उस व्यव्निसे पृछा । 

मृत्यु निकट देखकर उसने एक क्षण साहस बटोरा ओर 
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दय का सत्य कहना ही उचित समज्ञा । निष्चयाप्मक मृह्युदड 
की केत्पना ने उसमे दिव्यता का सचार क्र दियाथा। वह 
मला, 'राजाजेम्समेरापरम भिः है । रसे मुञ्च पर अनेक 
उपकारदहै। मेरा यह नंतिक कतव्य या रि अपने प्राणोको 
सक्टमे ज्लोककर भी मै उसकी मदद करे 

राजा विलियमजेम्पके विए्वन्त भितके इस कयन पर 
मद मुस रा उढा । उसने वड्यन सम्बधी कागजौको निक्ट ही 
जलती मोमवत्ती कौ लौ छुभाई भौर भस्म कर दिया । विलियम 
के राजदरवारी हतप्रभ रह गए । जासूसी ब्यूरो के प्रमुख के 
चेहरे पर विचित विस्मय की रेखा उभर आयी । राजा 
विलियम ने सवक लक्ष्य कर कहा, “जो व्यक्रित जपने भूतपूव 
स्वामीके प्रति निस्वाथ भावसे प्राणोको सकटमे डालकरभी 
वफादारी निभाने की तैयारी रखता हो, वह वध्य नही अपितु 
नरश्रप्ठ है, सम्माननीय है। एसे व्यवित कोतो पुरस्छृत कर 
मित्रता की याचनाकफी जानी चाहिए 1" 

पड्यत्रकारी मे भी महानता खोजने वलि गुणग्राही राजा 
विलियमके प्रति जेम्स का साथी नतमस्तक हो उठा । वितियम 
के दरवारियोमे जहा उसकी गुण ग्राहकता भौर सौजनय कं 
कारण अस्था दृढ हई, बही विरोधियो की पडयत्रकारी ज्वाला 
भो पश्चातापकेजलरसेःशात हो गई! 


59 रवत्व कठा अभिमान 


एक दिन दश्वस्च द्र विद्यासागर कलकत्ता प्रजीडे-सी कालेजके 
भग्रेज प्रिसिपलके कमरेमे किसी कामसे गए ! अब्रेजियत्तके दप 
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सै प्रिसिपल मेज पर पैर फेलाये कैठा रहा भौर उपेक्षाप्रुवक 
विद्यासागरजी से वातचौत करता रहा । सथोगवश कुछ समय 
के उपरान्त इस यग्रेज प्रििपल को विद्यासागर के कमरेमेआना 
पडा ।तव विध्यासागरजो ने भी मेज पर पैर पसारे हुए ही उसका 
स्वागत भिया।वे भी उसी प्रकार उपक्षापूवक वेठे वातें करते रहे। 
अगरेज प्रिसिपल को यह्‌ वहूत वुरा लमा। उसने प्रव ध समिति 
करै अधिक्रारियोसे विद्यासागर के असभ्य व्यवहार कौ शिकायत 
की । ईदवरच द्र विद्यासागर कौ पेशी हुई मौर उनसे जवाव 
मागा गया। विद्यासागरने कहा, “प्रिससिपन महोदय सथ्य 
अग्रेजी समाजकै प्रतिनिधि हैँ भत मैने उनके सभ्य व्यवहार'का 
अनुकरण करके ही अपना व्यवहार निर्धारित क्या है । माचिरं 
हम ॒हिदुस्तानियो को सभ्यता का मापदड सभ्य अग्रेना' 
सही सौ अपनाना होगा!" 

विद्यासागर के वेजोड उत्तर को सुनकर अग्रज प्रिसिपल को 
अपनी भूल स्वीकार करनी पडी । विद्यासागर ने अनुभव किया 
यानि अग्रेज भारतीयो को हीनदुष्टि से देखने के कारण 
अपमाजनक ज्यवहार करते है । शासक दप से चूर जाति 
भारतीयो का अपमान करे, इसे वे सहन नही कर पाते थे, अत्त 
इसी प्रवार निर्भीता से भारतीयं अपमान का वदला चुकाते। 

केवल रष्टय मान-सम्मान काही प्रशन नटी, सच्चे दे. 
भवत नागरिक मे मपनी सस्कृति, सभ्यता, देण गौर परम्परा- 
सभो का अभिमान होना चाहिए) स्वत्व बा यह्‌ सभिमान 
रखने वाली जाति ही विश्व मे सम्मानित होती है । 

हमारे देण के च्छपिण भो घमलोन होकर कमी स्वाभिमान 
से विमुख नदी रहे । रेखे ही दिव्य पुरुप ये मर्धि दयानन्द । 
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उनकी यश~सुरभि भारत के कोने कोने मे फल चकौ थी । अपार 
जनेसमूह्‌ भक्तिभाव से उनके प्रवचन सुनता था । 
पि की इस स्याति ओर लौकग्रियता कौ सुचना तत्काीन 
गवर जनरल लाड नायत्रूक तक भी पहुंची । उदहोने महपि 
कोवूृला भेजा। भटके दौरान लाडं नाथत्रूक ने पुरा, ^महाराज, 
अग्रेजी राज मे आपकी सभां शातिपूवक होती हैँ । भापको 
कोई कष्ट तो नही ?" 
महि ने कहा, “ईश्वर कीकृपासे मेरी सभां निवि्न 
होती है भौरसुप्रवधके लिए मै जापको वन्यवाददेताहं।^ 
नाड नार्थत्रक ने फिर अपने मनकी वात केही, "फिर 
मराराज, अण्प अतिम प्रायना के समय अग्रेजी राज्यकी 
दीर्घाय के लिर्‌भीप्राथना कयि करतो कसा रहे?" 
इस वात को सुनकर देषाभिमान से स्फू महपि दमानव 
तुरन्त गम्भीर हो गये ओर वोले, “वाहे अब्रेजी राज्यमे अपार 
मुख सुविधाएं भी क्योन हौ, वह स्वराज्यसेषेष्ठ कभी नही 
हौ सक्ता। अत्म स्वराज्यके लिए प्राथना कर सम्ताहू, 
अग्रेजी राज्य के स्थाथित्व के तिएु कदापि नही 1“ 
देणाभिमान से युवत इस निर्भीक वाणी को सुनकर नायब्रूक 
भोचवका रह गया । वह्‌ समयताया कि एफ धर्म-भरचारक शायद 
धमं फे अतिरिक्त अय वातासे कों नाता नही रखता। 
वाद महपिपर भी अग्रजा की सदव टेढौ नजर रही । 
स्यस्व के इस अभिमान बैवारण ही वोईसस्छरति भीर 
ग्ट जीवित रहता है । दसी सत्य कौ पटचान मर साडमेकति 1 
हाया, "मेने भारन यो गुलाम चनायर्पने का फार्मूला पज 
तिवादै भौरवट्‌ दै हयकी चिक्ा-ग्डविको नष्ट कर यप्रंी 


130 


शिकला पदति लाद देना ओर सूनिमोजित प्रचार हारा भारतीयो 
म अपनी सभ्यता के प्रति हीन-भाय पैदा कर देना 1 

दाष्टीय उत्कं के लिए देशाभिमान ही नही, मप्नी प्रसयेक 
परम्परा कै प्रति आस्था जरूरो है 1 लन्दन मे गोलमेज काफ़स 
के लिए जव गाधी जी को निमच्रित किया गया, तव उनसे मग्रं 
किया गया करिबे सभ्य पोशाव यानी अग्रेजी पोशाक मे वह 
आ, लेकिन उन्होने इस प्रस्ताव को यह्‌ कहुकर्‌ ठुकरा दिया 
किमे करोडा भारतीयो का प्रतिनिधि हूं भत उन्ही केवेशमे 
यद्य आग्‌ । आखिर उनको शत माननी पडी । 

विष्व मच पर उसी देश ओर्‌ जाति का सम्मान टोताहै 
निके पास गपना जीवन दशन है, अपने मृत्य दै ओर उसके 
चासियो मे है उनके प्रति अटूट सम्मान श्रेष्ठ परम्पराभो से 
सम्पन्न भारत के पुतो ने सदैव स्वत्व सरक्षण की राह्‌ दिखा 
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60 साहस ओर जातीय ससरव्छार 


जौपन पय केकि भौ विकट माग परं प्राणो फो जान-वूष्षकर्‌ 
सकटभे लने वाले वौर पुरुप साहसी कहलति है । पसे हौ 
साहस क धनी महामनयवो के कारण मानवता गौरवान्वित्त हुई 
है। सघ्टिका विकास साहस की कहानी है \ 

साहस नितान्त व्यनितगत जीवन-याचःमे भी प्रकट होततो 
वदं महान कत्तव्य पय के विएग्रेरणा का मन वनता है ! साहस 
करसे हौ जीवन्त प्रतीक ये सरदार पटेल | एक बार उनकी 
अमल पे रेखा भयकतर फोडा निकला कि फिसौ उपचार से ठीक 


होनेमेनमाया अतमेकिसौनेवतायाङि यह्‌ केवल गमं 
सोहैसे दागनैसेठीकहो सकता है । सरदार पटेल उस ममय 
वकालत करतैथे । धर पर दागने वाले नाईको बलाया गया। 
उसने सहे को लाल गम दहका लिया । घर कै लोग भयभीतहो 
उठे कि एसी यातना कँसे सहेम सरदार । लेकिन सरदार पटेल 
कै चेहरे पर कोई शिकन न थी । नाई ने लोह कीलाल दहुकती 
छड धीरे से सरदार पटेल के फोडे को छ दी । 

सरदार कडककर वले, “तुम घवराते हो तो लाभो छ्डमृजञे 
दो ।" मौर उ-होनि लाल दहकती छड लेकर तुरन्त फोडे के चारो 
ओर धूमा दी! रक्त ओौर पीव की धारा वह निकाली । सरदार 
के इस साहस पर सभी चकरित रह्‌ गये । 

व्यवितगत जीवन मे साहस ही नागे चलकर राष्ट्रीय जीवन 
मे स्थायी सस्कारकारूपधारणक्रताटै। जनवरी 1941 मे 
यरवदाजेलमे वदी सरदार ने साहस की इस वृत्ति का प्ररिचय 
दिया था! उस दिन जेलरने सरदार पटेल गौर उनके साथी 
राजनीत्तिक वन्दियो से कहा, “भाज मच्छरदानियां नही मिल 
पा्येमी भयोकि पुरानी मच्छरदानियां फट गयी हैँ मौर नयी 
मानेमे समय लगेगा 

सरदार पटेल गरन उठे, “मच्छरदानियां फट गयी है, तो 
वाजारसे तुरन्त नमी लाभो! क्या र्म यदा अपनी इच्छा से 
आया था? यदि यहाँ मच्छरदानी नही है तौ जेल का दरवाजा 
खोल दो यं चला जागा । जव मच्छर्दानिया होगी, फिर 
जा जाङगा 1» भौर फिर सरदार अपने साथियो की तरफ धूमे 
मौर माविश मे गरजे, “पूता ह जव इनके पास हमेजेल मे 
रखने क लिए मच्छरदानियो का भी प्रव घ नही है तो यहाँ क्या 


रवाह?" 

जेलरसरदार पटेल को अविशशुणे मुद्रा से कप उलामौर 
भागकर सुपरिटेडेट के पास गया! एक घटे के अन्दर जेलमे 

नयौ मच्छरदानिया अ चकौ थी! 
देसे ही स्स के धनी ये महात्मा गाधो । उन दिनो छबर 
मिली कि चम्पारन मे नीलहै गोरे वहाँ के किसानो पर भारी 
असत्याचारकरतेहं। गाधो जीने जनतामे जागरण का शख फक 
कर शर्वित का सचार किया। गोरे परेशान हो उठे। एक शुभ- 
चिन्तक ने गाधी जी कोभआकर वताया कि एक गौरा उन्हे जान 
से मारने का निश्चय कर चुका है भत वह चम्पारन छोडकर 
तुरन्त चले जाए । माधी जोनेमुकसाकर बात टार दी भौर उसी 
रात कोउस गोरे की कोठी प्रजा पहुचे । गोरे ने अचानक रात 
को एक अजनवी को देखा तो चौक पडा । पूछा, “कौन होत्ुम ?" 
"गाधी 1” महात्मा गाधी ने सक्षिप्त उत्तर दिया 1 फिर उसकी 
तरफ स्थिर दृष्टि से देखते हुए बोले, “तुम सृङ्ञे मारना चाहते 
होन,लो भ अकेलाही जमाह । तुम पनी इच्छा पणं कर 

सक्तेहो।" 
गाधी जी के जदम्य साहस से गारा हतप्रघ हो उठा । साहसी 
व्यक्तित्व के जादू का उस पर रेसा प्रभाव पडा किवहगाधौजी 
के सामने नतमस्तक हो गया भौर उनते क्षमायाचना को + 


61 मिड्धी क्छी महकमे पत्ना साष्द्रपति 


न्यायाधीश मने जेल अधिकारियो को फटकारते हुए कहा, “जव 
मेरे की पूरव सूचनाः थी तो चन्दीको अभी तक उपस्थि 
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नी करिया ज याजा सका 74 
बीतता जा ्ट्एश्ा । इस सश्रात वन्दी का मुकदमा 
८ सुनने के लिएठक्त अग्रे जन्यायाधीण को जेल परिसर 
एिगुवन कि्यागथा था। वन्दी ये ज्योतिर्मठ के जगदगुरु 
र्य) वेल्‌ श्रो परेशानये । वे पूजा मे समाधिस्य 
वैठे शकराचोय-जीन्त-उछाकरटतोला नही सक्ते थे। 
ष्टीकहै,भव र्मे जाता हूं। ध्यान रहे, ठीक तीन वजे 
सायेकान व दी को अवश्य उपस्थित किया जाय 1" न्यायाधीश 
करोध से कापते हुए चते गये 1 
जगद्‌ गुरु शकराचाय के एक भावण से क्षुध अग्रेजी सरकार 
ने उन पर राजद्रोह का मुकदमा दायर किया था। सायंकाल 
निर्धारिते समय पर शकराचाय जी अपनी गरिमामय चालसे 
चले आ रहे ये।घडी की सुदं आगे वढतीजा रही यी। 
प्रत्येक क्षण न्यायाधीश को क्रोधो मत्त वना रहा था । निरीक्षक 
एव अधिकारी भी सहमे हृएन्से येकि न जाने यहक्रूद 
न्यायाधीश शकराचार्थं जी का द्या अपमान कर वैठे। उह कसी 
कठोर सजा दे बैठे । शकराचाय समस्त हिन्दुमो के पूज्य ये, 
अत चिन्तास्वाभाविक थी। राजेद्र बाबू विशेयल्पसे दस 
अवसर पर उपस्थित रहने कौ अनुमत्ति प्राप्त करके मृगेर जेल 
अआयेये।वे परेशान ये कि मेरे सम्मुख यह कंसा धम सकट 
माया है। मेरे ही सम्मुख हिदुभो के परमपूज्य जगदृगुर 
शक्राचायका भपमानहोग्यातो कितनी ग्लानि की वात 
होगी । एक क्षण उन्होने कुठ सोचा ओर जैसे ही शकराचाय जी 
नेन्यायाधीश के कक्ष मे प्रथम पग रवा कि राजेद्र वावृू ने भपनी 
टोपी उतारकर शकराचा्यं जी के चरणोमे रख दीगौर 
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साष्टाग प्रणाम कौ मुद्रा भे उनके चरण पकडकर लेट गये। इस 
भकस्मिक घटना से पभौ स्तग्ध रह्‌ गये। देश के महत्त्वपूण 
राजनीतिक नेता के रूप मे स्यातिप्राप्त रजेद्र वावू को दरस 
प्रकार जगद्गुरु के चरणो मे गिरते देख वातावरण बदल गया । 
सभी उपस्थित लोगो ने आदरपूरवेक श्ुककर जगद्गुरु का 
अभिवादन किया। न्यायाधीश भी इस भारतीय सन्यासीके 
प्रति जनमानस मे एसी श्रद्धा देखकर अभिभूतहो उठा भीर 
उपरा सारा क्रोध समाप्तहो गया। राजेद्रवावू ने अपनो 
आत्मकथा मे लिखा है कि जगद्गुरु का मेरे सम्मुख कही अपमान 
ने हो जाए इसलिए उसी क्षण एकाएक मृजे यह उपाय सूक्षा 
ओर अपनी तथा हिर समाज की समस्त द्धा समेटकर्म 
सावजनिक र्म से उनके चरणो मे लिपट गया । रजेद्र बावूकी 
यह सून्ञ वृजन एकाकी नही थी । उनके रोम तेम मे भारतीय 
सस्कृति की मर्यादाए मुखरित थी। 
भारत के राष्ट्रपति बन जाने कै वाद भी उनका अत करण 
क्रोडो देशवासियो के उत्कय के लिए छटपटाता रहता था । वे 
अकसर प्रात काल दूरतक घूमने जाते! एक दिन वे घूमते हए 
चाणक्यपुरी क पास मजदूरो कौ क्लोपडियौ तक जा पटच 1 उन 
दिनो दरस क्षेत्र का विकास अधूराथा। उदार राष्टृपति का हृदय 
विचलित हो उठा । वह्‌ अप सचिवे को ओर धूमकर कह्‌ उठे, 
“युग युग कौ यह कंसी विषमता है, भव्य अटालिकाओ के समीप 
ही तिनको बनो ये ज्लोपडियां सदैव दिखनी जायो ह 1" उ होने 
देखा कि मजदूर उनके दशनो के लिए उत्सुकता से निहार तो 
रहै है चिन्तुनिक्टञआनि का साहस नही करपा रहेरह। राजे 
चा नै सकेन से उ बुलाया 1 निकट आने पर स्नेहपूरवंक पू, 
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1 तकलीफतो नही है?" 

= ष्ट है हृलूर, हमारी वस्ती मे कोई भी नल नही 
-दैनसामनेवाक्षी कोटी मे एक है, जिससे उनको घास मे पानी 
परनगता है, दकिन त्रै भरने नही देते है 1 मेहरवानी करके एक नल 
1. एक मजदूर ने साहस्र करके कहा । 

~ वु्मताग यहां कितने दिनो से रहते हो 2“ रजेद्र वावूने 
पूछा । 

“हम यहादोसाल से रह्‌ रहै बावूजी । पहले यहाँ 
जगलथा, हमलोगोने ही कोठिया वनार्दहै। अवतोकाफी 
रौनक हो गई दै, हुजूर 1" मजद्ररो ने उत्तर दिया । 

राजेद्र वावूकेहूदय मे कही भारी टीस उभर उटी, माषे 
नम हो आयी! वे; सचिव की मोर मड, “भुनो वाल्मीकि ” 
उहोने गभीरस्वरमे कहा, “कल त्तव यटा नल लग जाना 
चाहिए्‌।"" 

अगले दिन राष्टरपति फिर उधर धूमने निकले । मजदूरोषे 
चेहरो पर आज अजीव खुशी थी । नल लग चुका था। 

“आपका इधर आना हमारे लिए वरदान बन गया, 
धावूजी 1 एक मजदूर ने कहा । 

राष्ट्रपति ० राजे द्रपरसाद उन मजदूरो की खुश मे रेमे 
खुश दिख रहे ये जसे उ-होमे भाज ही कोई इच्छित वर पाया 
हो।करितु थोडी हीदेर वाद उनकी सचित व्यथा उमड़ पडी, 
उन क्रोडो पीरिति देशवासियो की समस्या काहल तव तक 
सभे हो सकता है जव तक भत्येक व्यित मे, चाह वह शासकहो 
या अधिकारी, अषने कतव्य का बोध उत्पयन नही होता। 

यह्‌ क्तभ्य वोध कितना उत्पनदहो सका यह अलग प्रन 
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है, करि रजिन््र वाबू अपनी अतिम श्वास तक अनवरतं कतन्य 
की ज्योति जगते रहै! 


62 जब सरस्वति के खमन रिवल्>े 


“वीरवर दुर्गादास, गह उचित होगा कि जाप शाही बच्योको 
दिल्नी ले जाने की अनुमति दं” मौरगजेव के प्रतिनिधि 
ईदवरदाम ने कहा । 

षदोनो वच्चो पर वादाह्‌ का पूर्णं अधिकार दहै 
ईदवरदास 1 ' दुर्गादास ने कहा, 'वादशाह के पौन भौर पौती 
उनकी अमानत हैँ मेरे पास 1 उन्हं म स्वय दि्लौ पहुंचा दुगा, 
किन्तु शत यह है किमुगल सम्राट ओरगजेन को अजीतसिह को 
जोवपुर नरेण स्वीकार करना होगा । 

ईष्वरसिह सारी स्थितिकेलिएुतैयार होकर आयाथा। 
ओरगजेव के सामने इसके अलावा कोई उपाय नथा इसनिए 
यहे शत स्वीकार करली गई। नीति-निपुण दुर्णदास इस 
सरलता से भौरगजेव को सुकते देख चक्रितहो गए लेमिन चतुर 
कूटनीतिज्ञ दुगास भी मेजे हृए राज नीतिक शतरज के 
खिलाडी ये। अत्त वे णहजादे वुलन्द अरतर को जोधपुगही 
छोडकर केवल शहूजादी सफायतुनिसा को दिन्ली ते गये । 
पौव (शहनादी)ने जैसे ही वार वे कदमो मेमिरस्ञुकाया 
तो प्रेम से उक्षे भाशीर्वाद देते हृए ओरगजेव योना, "वेदी, तुम 
अभी तकृ काफिरो के साय रहौ हो, तुम्हे अपने मजहय का ज्ञान 
नही है, इसलिए अच्छा होगा कि अव कुरान प्रढक्र अपने 
मजहब का दूर (प्रकाश) हासिल कसे ।* 
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4 तरर्टी यलो, मैने तो दुरानषढादै1 
गस प परे्करोने पाने मौर इस्लामी तालीम 
2 यकमौ्वौ नियुक्त वर दिए ये 1“ वह 
१ देचिद् मुच कुरान की पूरौ भयते 
सा्ह.५..--- स्म 
“क्या सद 1 मृह अचरज से घुला रह गमा 1 

“यह्‌ सच है वावा 1" शहजादी ने जवाब दिया । 

“हिन्दुभो कौ वहुत सी वाते एसी दँ बेटी, कि उनसे फरिरते 
भी शायद मुकावला न कर सरके । भावविभोर होकर 
मौ रगजेव ने वेदी को प्यार से यपरथपाया। 

"यह हमारा स्वाभाविक कतव्य था, जहुपनाह 1“ सहसा 
दरवार मे प्रवेश करते हृ दर्ादास ने कहा । वे वोले, " मपे 
हमारा मतभेद हो सकता है शहशाह्‌, किसी धमं से हमारा 
विद्वेष नही । इसलिए शादी वच्चो को वह इस्लामी शिक्षा दी 
गई जो आपके मजहव के मुताविक उरे दी जानी चाहिए धी । 
ये शाही वच्चे हमारे मेहमान ये मौर हमारे प्रास शहशाह 
की घरोहरये। हमे गौरव है कि हम इनकी उचित देखभाल 
कर पाये। 

इस्लाम का कटर पुजारो मौरगजेव दु्ादास की सदा्यता 
से अभिभूत हो उठा । उसकी आवे तरल हो मायौ । 

"दुर्गादासः, तुम फरिषते हो ।” बादशाह ने कहा भौर उसी 
कषण अजीतसधिह्‌ को जोधपुर-नरेव स्वीकारकरने का फर्मान 
जारी कर दिया। 

“्रहशाह, दस सम्मान का अधिकारी मै नही, हम हिद्भो 
कधी गौरवमय सस्कुति है जिसके कारण युग-मुगम सेहमरिसक्तमे 
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उच्व मानवता केये सस्कारप्रवाहितरहु 1" 

नि सदेह उक्ष दिन वह्‌ भारतीय सस्कृति को उदात्तताकी 
ही विजय थी किदुर्गादासको सदाशयता से मभिभूत हो कठोर- 
हृदय शहशाह भौरगजैव ने तत्क्षण अजीतक्तिह को जोधयुर 
भरेश मानने का फमनि जारी कर दिया । 


63 : ज्ञान की सार्थकला 


“महाराज, कार्यं बहुत है, प्रयोगशाला के लिए मून्ञे एक भौ 
सहायकं चाहिए ।“ विक्रमादित्य युग के विख्यात रसायनाचाः 
नागार्जुन ने महाराज से नित्रेदन दिया। “आपके काय ; 
अवरोध तो राजकीय क्षति है, गाचाय, उसे हम नही होन देगे 
कल हौ मापके पास दो सुयोग्य युवको को भेज दिया जायेग 
उनमे से आप योग्यतम का चुनाव कर तें।' महाराज 
नागार्जुन को वचन दिया । 
दुसरे दिन प्रात निश्चित समय पर दो सुयोग्य युवः 

नागार्जुन के निवास पर उपस्थित थे । दोनो की समान योग्यः 
एष दक्षता देखकर आचार्यं चकित हए कि किसे सेवा का भवस 
दे । ुक्षणके चिन्तन के पश्चात्‌ वे बोले, “भ एक रसाय 
आपदोनी को देता हूं । कल भात जो इसकी परख कर मौर इ 
कोई भया पदां वनाकर लायेगा, उसी को म मपरना सहाय 
बनाऊगा, लेग्रिन एक वात ध्यान रहै"--उन्होनेजाते हुए युवः 
से कदा, “दुम्हं राजमार्गे को पार करते हुए ही जाना होया 
युवक आश्चयचक्रित थे कि राजमार्गे से जानि काही निदं 
आखिर क्यो दिया भाचयेने, दित वेविना की्प्रश्नपि 


॥। 


सादर नमन कर चते गये 1 आचये ने देखा कि दूरे दिन दोन 
युवक समय पर उपस्थित है, लेकिन जहा एक के चेहरे पर विजय 
की दीष्हि है, वही दूसरा म्लान मुख नजरें इूकाए षडा दै। 
दोनो से पूछताछ करने पर पहले वाले युवक ने वताया क्रि उसने 
पदाथ कौन केवल परख लिया है, वत्कि एक रसायन भं 
आदशानुसार तैयार कर लिया हे । दूसरे युवक ने वेदपूर्वक 
अपने कर्वव्य कौ पूरान करपानेकी विवशता वताति हुए कद्‌!” 
"जआाचाय-प्रवर, जिस समयमे राजमार्गे गुजर रहा धा, मनि 
देखा कि एक पेड के नीचे एक असहाय रुषण व्यित पडा हमा 
ड, जिसे कोई भी पूछने वाला नहीहै 1 म मपने मानवीय कतव्य 
की जवरेलना न कर सका ओर उसे उढाकर सपने घरे गमा। 
युवक ने दुखभूवक कहा, ‹ म जानता चा कि देसाकसनतेरम 
आचाय कौ सेवा से षवित हो जाङगा, लेकिन मसदाय ४ 
की सेवा मु्े अपने स्वाय से कही अधिक महवपूण लगी । 
"तुमने ठीक ही किया, युवक 1» अत्वाय नागार्जुन ने 
मनने रसायन बनाने 
मुस्कराते हुए उसकी पीठ ठोकी । वे बोले, “मृ 
वाति यन्त्र मानव की नदी, ते सवेदनक्षील हदय की ह 
ज्स्तहै, जो पीडित मानवोके दुद नने समरसहो सके} 
५५ ने सर्वत्तिमि योग्यता उसकी 
आचाय ने कहा, “मनुष्य का + >. कां 
मानवीयता है शेप सव गौण ह गाजुन टा, 
श्ेप्ठतम ज्ञान विज्ञान ओर रसायन आाछिर मानव कौ सेवा ध 
लिएहीतोरहै। सेवा -भा्व हीनहीतो इनकी उपयोगिता कसी 
दसीलिए्‌ म सहायक के रूपम तुमा चमन करता ह । 
(बहन 


